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[1५] 
प्राक्क्कयन 


श्रीगु तमहं वन्दे कारुण्यरसनिर्भरम्‌। 

स्वात्मभूतं जगदभाति यत्कृपापाङ्गपाततः। । श्रीगुरस्तुति, श्लोक - २५ 
अर्थात्‌ मँ दया-रसः-पूर्णं उन गुरुदेव कौ वन्दना करता ह, जिन के कृपा करक्ष से यह सारा 
जगत्‌ स्वात्म-रूप ही दीख पड़ता है। 

यह सम्पूर्णं विश्व मानव मात्र के लिए एक विशाल परीक्षा स्थल रहा है । यँ मानव 
जनम लेकर तरह-तरह की कर्म की गुत्थितों को सुलञ्चाने में लग जाता हे। विविध योनियों 
नै जन्म-मरण की प्राप्तिरूप घोर संसार सागर से पार होने के लिए मनुष्य को परमशान्त 
प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना पडता है। हमारा वर्तमान जीवन कितना हौ 
शोचनीय अथवा दुःखमय क्यों न हो, दर्शनशास्त्र इस दुःखमय जीवन से हमं विरक्त करता 
हआ हमारे भावी आनन्दमय मार्गं को प्रशस्त करता है। 

एक चिन्तनशील पुरुष मे विश्व की परम सत्ता को जान लेने ओर उसके साथ 
आत्मीय सम्बन्ध जोड़ लेने की इच्छा होना स्वाभाविक है । सृष्टि तथा जीवन के रहस्यों को 
जानने के लिए एक प्रसिद्ध सूत्र है -- यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे अर्थात्‌ जैसा पिण्डमें है, 
वैसा ही ब्रह्माण्ड मेँ दै। वास्तव में गर्भं में स्थित शिशु का भूण अथवा पिण्ड, जिससे शिशु 
जन्म लेता है, सर्वाधिक रहस्यपूरणं है। कदाचित्‌ विश्व में सर्वाधिक रहस्यपूर्णं गरभधारण एवं 
गर्भस्थ शिशु का विकास तथा मानव-मास्तष्क है । 

प्रकृति प्रजनन के लिए प्रेरणा देती है। नर के असंख्य शुक्राणुओं में से योग्यतम 
(फिटेस्ट) एक नारी के डिम्बाणु से संयुक्त होनेवाला युग्मज अथवा जाईगोट (22०1९) 
एक पृथक्‌ प्राणी होता है। उस मेँ अपना जीवात्मा होता है। नर का श्ताणु हौ तत्काल नए 
पराणी का लिङ्ध निर्धारण करता है, नारी का डिम्ब निर्धारण नह करता । इस प्रकार से गर्भं 
मँ ही नए जीवन का सूत्रपात होना चमत्कारपूरणं है । गर्भस्थ शिशु कौ अपनी चेतना हौ शिशु 
के विकास को दिशा देती है। 

गर्भस्थ शिशु की ज्ञनेन्दरियों का पूर्णं विकास गर्भकाल में ही हो जाता है। सर्वप्रथम 
शिशु में गंध को पहचानने की शक्ति आ जाती है। जन्म होते ही वह माता कौ गंध को 
पहचान लेता दै। दूसरी प्रामाणिक चेतना स्पर्शं की होती है। पोच-छृह मासों मे वह ध्वनियां 
को ग्रहण करने लगता है। तथा उन्ह स्मरण कर लेता है। शिशु माता की आवान्न से 
परिचित हो जाता है। शिशु में स्वाद के निर्धारण की शक्ति भी गर्भकाल मं हौ आ जाती है। 
उसका स्वाद निर्धारण अधिकतः माता के खाद्य पदार्थो के स्वाद के आधार पर होता ह। 
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शिशु एक स्वतन्त्र नवीन प्राणी होता है, जिसे अपनी जीवन-यात्रा स्वयं हौ करनी पडती है, 
तथा अपने जीवन पथ का निर्धारण भी स्वंय ही करना पड़ता है । 

मनुष्य सभी प्राणियों मे सर्वोपरि एवं शरेष्ठ है। मनुष्य में पशु-स्तर की नैसर्गिक 
्रवृत्तियां तो है ही किन्तु उसमें बुद्धि भी है, जिसके कारण मनुष्य ने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य 
कला, धर्म, दर्शन तथा सभ्यता ओर संस्कृति का निर्माण कर दिया है। मनुष्य बुद्धि के 
सदुपयोग से देव तथा दुरुपयोग से दानव हो जाता है। इस प्रकार से एक सजग प्राणी के मन 
मे जन्म-मरण, पाप-पुण्य, कर्तव्य-अकर््तव्य तथा धर्म-अधर्म के विचार कभी-कभी आते 
ही रहते है। 

ठेसे ही प्रश्न जब मेरे मन में पहले यदा-कदा आते थे, तो उन प्रश्नों के समाधान के 
लिए मै अपनी दादी माँ स्वर्गीय श्रीमती अमरावती जौ के पास जाता था। परन्तु वह तो मुच 
फराफट उत्तर देती थी, कि ““मै क्या थोडी ही कोई विदुषी हू कि तुम्हारे इस प्रकार के 
प्रश्नों का उत्तर दे सक, एेसे प्रश्नों का उत्तर तो कोई महापुरुष हो दे सकता है, जिन्होनें 
साधना मेँ उच्च अवस्था प्राप्त की हो।*“ इस प्रकार का यदि कोड भी प्रश्न इस समय मुञ्च 
विचलित करता है, तो मै अपने पूज्य सद्गुरु श्री श्री १००८ महामण्डलेश्वर दिव्य ज्योति, 
योग गुरु स्वामी (डं ०) विक्रम जी महाराज के पास समाधान हेतु चला जाता हू क्योकि वे 
किसी भी उलञ्न को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सुला देते है। 

मेरा जन्म कश्मीर मण्डल के अनन्तनाग जिले के लोक-भवन गव के पण्डित 
विश्वानाथ जी ओर श्रीमती शीला जी के घर में हुभा। कश्मीर के हिन्दु तीर्थस्थानां मं हमारे 
इस छोटे से गाँव का महत्तवपूर्णं स्थान प्राप्त है। हमारे घर का वातावरण धार्मिक ओौर 
सनातन धर्म के विचारों से युक्त होने के कारण हमारे घर में प्रातः एवं सार्य भगवद्‌भजन 
होता ही रहता है। बाल्यकाल मेँ जब मैः अपने परम पूज्य पिता जी से श्रमद्भगवद्गीता 
तथा श्री धर्माचार्यकृत, श्रीपञ्चस्तवी के श्लोक मधुर स्वर मे सुनता था तो उस समय मुञ्च 
अतीव आनन्द आता था। जिसके फलस्वरूप मेरे मन में इस देववाणी संस्कृत भाषा के प्रति 
आदरभाव उत्पन हभ तथा इस भाषा को जानने एवं पढ़ने कौ जिज्ञासा उत्पन हुई । इसी 
भावना के अनतर्मत मैं ने अपने गव के विद्यालय में छ्टी कक्षा से ही संस्कृत भाषा को एक 
विषय के रूप मेँ ग्रहण किया। राजकीय महाविद्यालय अनन्तनाग कश्मीर से स्नातक की 
परीका उत्तीर्णं करने के पश्चात्‌ मुञ्चे संस्कृत विषय में एम०ए० (स्नातकोत्तर) करने की 
इच्छा उत्पन हई, परन्तु उन दिनों कश्मीर विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में एम०ए० 
नहीं पदाया जाता था। अतः इस विषय मेँ अधिक रुचि होने के कारण मैनँ जम्मू 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रवेश लिया। संस्कृत विभाग में प्राध्यापकों के कुशल 
व्यवहार ओर विभागाध्क्षा परमादरणीया प्रो° वेद कुमारी रई जी की आत्मीयता से मुञ्े 
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पता ही नहीं चलाकिमैघरसे द्र हू। एम०ए० के द्वितीय वर्ष मे मुञ्चे परमादरणीया प्रो 
कौशल्या वल्ली जी ने दर्शन शास्त्र के प्रति जागरुक कराया। तत्पश्चात्‌ प्रथम श्रेणी में 
संस्कृत एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त अनुसन्धान करने कौ अभिलाषा 
उत्पनन हई परन्तु घर की कई समस्याओं के कारण मुञ्चे जम्मू से कश्मीर वापस जाना 
पड़ा। तत्पश्चात्‌ मेँ ने कश्मीर विश्वविद्यालय के सेन्टर आफ सेन्ट्रल एशियन स्टडीज 
(ला ग ला] ^ ऽक्षा 5170163 ) विभाग मे मैने एम फिल० में प्रवेश लिया ओर 
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८.1. 1. शीर्षक का शोधकार्यं मैने इस विभाग के एक नामी प्राध्यापक परमादरणीय 
डोऽ बी०के० कौल डम्बी के निर्देशन में सम्पन किया। कुछ समय के पर्चात्‌ मेरी 
राजकीय महाविद्यालय अनन्तनाग कश्मीर में संस्कृत प्राध्यापक के पद पर अस्थाई रूप से 
नियुक्ति हूर, परन्तु दुर्भाग्यवश इस महाविद्यालय में संस्कृत पटने वाले विद्यर्थियों की 
संख्या प्रतिवर्षं कम होती गई। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने भी इस प्रान्त के 
महाविद्यालयों मे संस्कृत विषय के रिक्त पदों की पूर्तिं करने के लिए विशेष प्रयास नही 
किए। अतः मै विवश होकर अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य विभागों मे भौ नोकरी 
पाने के लिए प्रयास करने लगा। अन्ततः मेरी नियुक्ति भारतीय डाक विभाग मे डाक 
सहायक के रूप में हूरद। कश्मीर में आतंकवाद के कारण अन्य कश्मीरी हिन्दुओं की भोति 
मै ने कश्मीर छोडकर जम्मू मे शरण ली। इस प्रकार से आतंकवाद के कारण ओर 
कश्मीर से विस्थापन के कारण मैने कश्मीर विश्वविद्यालय से पीएच०डी० में प्रवेश नही 
लिया। इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए तथा संस्कृत विषय में अधिक सुचि होने के 
कारण मैने सन्‌ २००८ ई० में जम्मू विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग मे 
पीएच ०डी० मेँ प्रवेश लिया। जब मुञ्े पीएच०्डी० करने कौ इच्छा उत्पन्न हुई तो 
सर्वप्रथम मेरी भेट संस्कृत विभाग के वर्तमान अध्यक्ष प्रो (डं ०) पुरुषोत्तम शर्मा जी से 
जम्मू के मुख्य डाकघर में हुई जिन्होने मुञ्े इस शोघकार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहन 
दिया। तत्पश्चात्‌ जब मैँ पीएच °डी ० में प्रवेश पाने कौ जानकारी हेतु संस्कृत विभाग के 
कार्यालय मे गया, तो वहाँ पर मेरी भेट, दर्शन शास्त्र के दिग्गज विद्वन्‌ प्रो ° जगीर सिहं जी 
से हई जिन्हेनं मुञ्े काश्मीर शैव दर्शन सम्बन्धी विषय पर अनुसन्धान करने के लिए प्रेरित 
किया। पहली ही भेट में विषय पर चयन हुआ। ओर “्रिशास्त्र के आलोक में स्वामी 
लक्ष्मण जू का योगदान" नामक विषय पर शाधकार्य करने का निणय हुआ। यह विषय 
मुञ्े अति रुचिकर प्रतीत हुआ, क्योंकि त्रिक शास्त्र के महान्‌ दाशनिक एवं महान्‌ सन्त 
स्वामी लक्ष्मण जू की विद्र्ता के विषय मेँ मैने पहले भी कई विद्वानों से सुना था, ओर 
उनके शौव दर्शन के कई ग्रन्थो पर लिखे गए भाष्यों तथा स्वामी जी की कई रचनाओं को 
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पदा था। विषय का चयन हो जाने के पश्चात्‌ मैने दर्शन के इस महत्त्वपूर्णं विषय पर कार्यं 
करना आरम्भ कर दिया। 

प्रस्तुत शोध-कार्य संस्कृत-विभाग जम्मू विश्वविधालय के प्राध्यापक प्रो० (डा०) 
जगीर सिंह जी के कुशल एवं आत्मीयतपूरण निर्देशन में सम्पन्न हुभा है । उनके प्रोत्साहन 
के बिना इस शोधकार्यं मे सफल होना मेरे लिए दुष्कर था। समय-असमय पर जब भीमे 
उन के पास प्रस्तुत शोधसम्बन्धौ उलद्यनों के समाधान हेतु चला जाता था, अपने गृह निर्माण 
सम्बन्धी कार्यो मे व्यस्त हेते हए भी प्रसनचित होकर बड़े ही मधुर व्यवहार से वह मेरा 
मार्मदर्शन करते रहते थे ओर मेरी उलञ्नों को सुलद्चा देते थे। अतः उनकी इस उदारता 
का आभार प्रकट करना मेरा कर्त्तव्य है। प्रस्तुत शोध विषय के गहन तथ्यों पर अध्ययन के 
लिए शैव-साहित्य एवं स्वामी लक्ष्मण द्वारा रचित ग्रन्थो, भाष्या एव व्याख्यानं का 
विषरूप से अन्वेषण किया गया है, ताकि स्वामी जी के योगदान से जनसामान्य 
लाभान्वित हो सके। 

प्रस्तुत शोध-विषय को सात अध्यायो मे विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में 
त्रिक-शास्त्र का परिचय दिया गया है। इस अध्याय के अर्न्तगत त्रिकशास्त्र के आविर्भाव, 
विकास, त्रिक शास्त्र की शाखाँए एवं इस शास्त्र कौ सन्त परम्परा पर भी प्रकाश डाला गया 
है। 

द्वितीय अध्याय में स्वामी लक्ष्मण जू के जीवन-परिचय के अन्तर्गत वंश, स्थिति 
काल, गुरु परम्परा एवं व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय मे स्वामी 
लक्ष्मण ज्‌ का कृतित्व के अन्तर्गत स्वामी जी को मूल रचनां, भाष्य रचना, पत्र पत्रिकां 
तथा व्याख्यानो का निरूपण किया गया हे । 

चतुर्थं अध्याय में त्रिक-शास््र के सैद्धान्तिक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन 
किया गया है। पंचम अध्याय में स्वामी लक्ष्मण ज्‌ के दृष्टिकोण से शिवसूत्र को समीक्षा 
की गई है । षष्ठम अध्याय में त्रिक-शास्त्र में बन्धन ओर मोक्ष के विषय में विस्तार से जीव 
के बन्धन तथा मोक्ष सम्बन्धी प्राप्त सामग्री का विवेचन किया गया है। सप्तम अध्याय मे 
काश्मीर शैव दर्शन तथा वेदान्त दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अन्तोगत्वा 
उपसंहार मेँ अध्यायो का निष्कर्ष, वर्तमान समय में त्रिकशास्त्र की उपयोगिता तथा स्वामी 
लक्ष्मण जू के उन प्रयासों का उल्लेख किया गया हे जो उन्होने इस शास्त को सर्वसाधारण 
तक पूर्वान के लिए किए है। 

इस शोध-प्रबन्ध के विषय को सफलतापूर्वक सम्पन करने के लिए मै अपने 
निर्देशक प्रो० (ड ०) जगीर सिंह जी के प्रति इतना कृतज्ञ है कि मै उन का शब्दों मं 
आभार व्यक्त नहीं कर सकता। इसके उपरान्त अपने सह-निर्देशक एवं संस्कृत विभाग के 








अध्यक्ष प्रो (ड ०) पुरुषोत्तम शर्मा जी का भी आभारी हू, जिन्हौने मेरा सह-निदेशन 
स्वीकार किया ओर सबसे पहले इस कार्य के लिए प्रित किया। इनके अतिरिक्त मैँ अपने 
विभाग के अन्य गुरुजनं प्रो° (डो ०) केदार नाथ जी, प्रो° (डं ०) रमणिका जलाली, 
प्रो° (डो ०) शारदा गुप्ता, डं ° सुषमा गुप्ता, डा ° रामबहादुर शुक्ला जी, डं ० विधाधर 
सिंह जी, डं० प्रतिभा जी तथा श्री सत्यप्रिय आर्य का भी हार्दिक धन्यवादी हू। मेँ 
स्नात्तकोत्तर संस्कत विभाग की प्रस्तकालय अध्यक्षा श्रीमती विजय कौल, विभागीय 
कर्मचारीगण श्री मोहन लाल जी, श्री रविन्द्र कुमार जी, श्रीमती प्रभा जी तथा अन्य 
कर्मचारियों का भी धन्यवाद्‌ करता हूं जिन्होने समय-समय पर इस कार्य को पूर्णं करने मं 
मेरी सहायता को | 

ईश्वर आश्रम ट्रस्ट श्रीनगर के पुस्तकालय के श्री प्राणनाथ कोल तथा ईश्वर आश्रम 
स्ट महेन्द्र नगर जम्मू के पुस्तकालय के श्री सोमनाथ सप्र तथा इस ट्रस्ट के श्री भूषण लाल 
भद्‌, श्रीमती रितू कौल तथा अन्य सदस्यों का भी आभारी ह॑ जिन्होने मुञ्चे इस शोध प्रबन्ध 
को पूर्णं करने के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराई । 

अपने प्रिय मित्र डं ° दुर्गानाथ सोपोरीप्रिंसिपल श्री स्वामी विश्वात्मानन्द सरस्वती 
महाविद्यालय सुन्दरबनी जम्मू, श्री प्यारे हताश, डां मोनिका गुप्ता, श्री लक्ष्मी नारायण जौ 
तथा श्री धीरज हण्ड्‌, का भी आभारी ह, जो मुञ्धे समय समय पर्‌ अमूल्य सुद्यावों से 
प्रोत्साहित करते रहते थे। प्रो ० (ड ०) टी °एन० गंजू ओर प्रो° मक्खन लाल कुकिलू का 
भी आभारी हू, जिन्होने मुञ्ञे इस शोध प्रबन्ध के विषय मे कुछ महत्वपूर्णं सुञ्चाव दिए थ। 
इन के अतिरिक्त मेँ स्वामी लक्ष्मण जी की प्रिय शिष्या सुश्री प्रभा देव जी, का भी आभारी 
हू, जिन्होनें मुञ्चे अपने आशीर्वाद के साथ कुछ आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई । 

नै अपने परिवार के सभी सदस्यों विशेष कर अपने परम पूज्य पिता जी, ओर परम 
पूज्य माता जी का भी हार्दिक धन्यवादी ह जिन्होन मुञे बचपन से ही एेसे संस्कार प्रदान 
किए जिनके द्वारा मै इस कार्य के लिए प्ररित हो सका। मैं ठंकनकर्ता श्री हरिकृष्ण सिद्धा 
एवं श्री रिक्‌ कौल का भी धन्यवाद करता हूः जिन्होने अपने ठंकन काय द्वारा मेरे शोध 
प्रबन्ध को अच्छे दंग से प्रस्तुत किया। जिन-जिन महान्‌ विद्रानीं कौ कृतियाों से लाभ 
उठाकर प्रस्तुत शोध विषय लिखने का प्रयास किया है, उनका मै हदय से ऋणी हू ओर 
अन्ञानवश यदि उनमें से किसी की कृति को उद्धरण आदि में संज्ञित नीं किया है, तो उनके 
प्रति क्षमा याचना करता हू। इस अवसर पर मै अपने परम पूज्य शिवस्वरूप सद्गुरु श्री° 
श्री ० १००८, महामण्डलेश्वर, दिव्य ज्योति, योग गुरु ड ० विक्रम जी महाराज तथा 
पूज्य श्रद्धेया पार्वतीस्वरूप गुरु माँ श्रीमती चन्द्रकान्ता जी का हार्दिक धन्यवाद हू जिनका 
आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। मँ अपने निर्देशक प्रो (डो) जगीर सिंह जी के 
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साथ-साथ उन की धर्म-पत्नी श्रीमती सत्यभामा ठाकुर का भी धन्यवादी ह, क्योकि 
अंशकालिक शोध-छात्र होने के कारण मैँ अपना कार्य दिखाने के लिए समय-असमय पर 
उनके घर ही चला जाता था ओर वहौँ पर इन परम श्रदेया बहन के स्नेहयुक्त व्यवहार से 
मुञ्चे कभी भी यह आभास नहीं हुभा कि मेँ किसी दूसरे के षरमेंबैटा्हु। 

मै अपने प्रिय पुत्र अभिनव विर्मश के प्रति हादिक आभार प्रकट करता हू जिसने 
इस शोध-कार्य को पूर्ण करने मेँ मञ्चे स्नेहपूर्णं सहयोग दिया। 

मै अपने कार्यालय के निदेशक महोदय, अधिकारी वर्ग तथा कार्यालय में कार्यरत 
अन्य-सहयोगियों का भी आभारी हू जिन्होने मुस इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने मे अपना 
सहयोग दिया । 

शिवत्व प्राप्त परम पूज्य ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मण जू का भी हार्दिक रूप से 
कृतज्ञ ज्ञापन करता हू जिनकी प्रत्यक्ष-अप्त्यक्ष कृपादृष्टि से प्रेरित होकर प्रस्तुत शोधकार्य 
जनकल्याणार्थ निर्विघ्न रूप से सम्पन हआ है। 

अन्त मे, मै भगवान्‌ परमशिव, जो सदेव अपने पाच कृत्यं सृष्टि, स्थिति, 
संहार निग्रह, ओर अनुगरेह करते रहते है, एवं भगवती पराशक्ति का भी नमन करता हू 
जिन की दयादृष्टि से ही यह कार्य पूर्णं हो सका हे । 

मै ने अपनी अल्प-बुद्धि से पूर्ण प्रयास किया है कि यह शोध प्रबन्ध अपने उदेश्य 
को सम्रेषित करने मे सफल रहे, फिर भी यदि कोई न्यूनता अथवा त्रुटि रही है तो मूह्च क्षमा 
करके अपने विशाल हदय का परिचय द । 

धन्यवाद । 


अनुसन्धान्‌ कर्ता 
17 सितम्बर 2012 
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प्रथम अध्याय 
त्रिक शास्र का परिचिय 


दर्शन शब्द'* दृश (देखना) धातु से करणार्थक " ल्युट ** प्रत्यय के 
योग से निष्पन हुआ है, जिसका अर्थं है “जिस के द्रारा देखा 
जाए ` (दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌) । यँ पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है कि किस के द्वारा देखा जाए ओर क्या देखा जाए? इसी जिज्ञासा 
कौ निवृत्ति करते हुए महर्षिं याज्ञवल्क्य ने कहा है, “आत्मा वा अरे 
द्रष्टवयः" अर्थात्‌ आत्मा को देखना चाहिए। यह “आत्मा एकमात्र 
आत्सप्रकारशा या परमात्मप्रकाश से ही देखा जा सकता है, क्योकि वहाँ 
तक सूर्य चन्द्र एवं तारों का प्रकाश भी नहीं पंच पाता है। अत 
आत्म-ज्योति से आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना ही दनि है। इस 
आत्मसाक्षात्कार से ही एेकान्तिक एवं आत्यान्तिक शान्ति सम्भव हे। 
दर्शन" को उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताना निश्चय ही आज 
बहुत कठिन है ओर इदमित्थं" रूप से इस का सन्तोषजनक उत्तर न 
तो आज तक दिया गया है ओौर सम्भवतः न आगे ही दिया जा 
सकता हे। आदिपुरूष कौ भाँति आदिविचार भी कब जन्म लेकर प्रथम 
बार इस जगत्‌ में आया इसे किसी ने नहीं देखा। “को ददर्श प्रथमं 
जायमानम्‌” जैसी विवशता नासदीय- सूक्त की वाणी जिस प्रकार 
आदिपुरुष केलिए दिखाती है उसी प्रकार यह आदिविचार के छिए भी 
सुप्रयुक्त है। संकल्प का परिणाम ही तो जीव सुष्टि है। मानवीय 
मस्तिष्क को जिज्ञासात्मिका प्रवृत्ति के रूप मे दनि एक 
शार्वतकालीन शास्त्र है ओर इसीलिए आरम्भ की अपेक्षा से रहित हे. 
किन्तु ज्ञान की एक विशेष शाखा के रूप में अथवा विचार की एक 
विशेष पद्धति के रूप मेँ उसका आरम्भ अवश्य दिखाया जा सकता 
टे। सुदीर्घ इतिहास में एेसा कोई युग नहीं है जिस मे उसके निवासियों 
के चित्त में प्रकृति, परमेश्वर ओर जीवन सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न न 





` बृहद्‌० उप० -- २८४८५ 
| न तत्रा सूर्यो गच्छति नेमे चन्दरतारकाः। वे० सा० पृ० १२ 
को ददर्श प्रथम जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बविभर्ति। 
भूम्या असुरसृगात्माक्व स्वित्को विद्रांसमुपगात्‌ प्रष्टुमेतत्‌।। ऋ० वे०. -- २८३८९१४ 











[2 


हई हों ओर उन पर विचार न किया गया हो। “भै क्या हू जगत्‌ 
क्या है? इस जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे हई? अन्त में यह करां विलीन 
होता है? जीवन का चरम रक्ष्य क्या है? आदि आदि प्रश्नों पर 
भारतीय ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन काक से ही विचार करना प्रारम्भ 
कर दिया था। सृष्टि के विषय में उनका “यदिवा दधे यदिवा न # 
एेसा गम्भीर जिज्ञासात्मक विकल्प था ही ओर स्वयं जगन्नियन्ता के भी 
संसार के सभी रहस्यों को जानने के विषय मेँ उन मनीषियों के 
मस्तिष्क मे "सो अंग वेद यदि वा न वेद” जैसे महनीय साहसिक 
विचार की सम्भावना भी थी। ऋग्वेद कारु में ही ऋषियों को जीवन 
की समस्यां उद्वेलित करने गी शी। वे यह देख चुके थे कि जो भूत 
नौर भविष्यत है वह सब पुरुष ही है ओर वही अमृतत्व का स्वामी 
भी हे इस प्रकार से -यह स्पष्ट है कि आत्मततत्वबोध अथवा 
नात्म. साक्षात्कार ही दरनशास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे। वैदिक 
काल से ही भारतीय मनीषी आत्मानुसन्धान कौ ओर सतत प्रवृत्त रहे 
हे जो आज तक भी जारी है। ज्ञातव्य रहे कि विभिन्न ऋषियों अथवा 
विचारकों ने सिन्न-भिनन विधियो से आत्मसाक्षात्कार करने के बाद 
लोक- कल्याणार्थ उन - उन विधियों का उपदे अपने शिष्यो को 
दिया ओर शिष्यो ने उनका प्रचार प्रसार करते हए उसे पुष्पित एवं 
पल्खवित किया। यही विभिन्न विधिर्यो आज विविध दशनो के रूप में 
विख्यात हे । 

भारत के इन दर्मं को मख्यतया दो विभागों मेँ बांट जा 
सकता दहै। ये दो विभाग हँ - वैदिक ओर अवैदिक। य्ह के प्रसिद्ध 
षट्‌ दर्शन वैदिक दर्शन दै, क्योकि इन छो दर्शनों के सिद्धान्त वेदों 
नौर वैदिक उपनिषदों के आधार पर ठहराए गए हैँ । इसके विपरीत 
बौद्ध, जैन आदि दर्शन निर्विवाद ही अवैदिक दर्शन हें, क्योकि इनके 
सिद्धान्त वैदिक आधार पर नहीं ठहराए गए हैँ। अतः इन दशनं को 
वेद विरोधी दश्नि कहा जा सकता है। दक्षिण भारत के प्राचीन पाशुपत 
द॒रन, शौव सिद्धान्त ओर शिवाद्रैत दर्शन मूतः ताच्रिक दर्शन है 


८ द्रष्टव्य ऋ० वे° १०८९२९८७ 


` तदेव, १० ८९१२९८१० 
° पुरुषं एवेदं सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ 
उत्तामृतत्वस्येशानो, यदन्नेनातिरोहति ।। ऋ० वे० -- १०८९०८२ 
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परन्तु फिर भी इन दर्शनों के अनुयायियों ने अपने-अपने को वेदोक्त 
ठहराने का यत्न किया हे। 

भारत के विभिन्न कालों में अनेक शैवागम सम्प्रदाय प्रकट हुए, 
इनमे “महापाश्ुपत'* अथवा “नकुलीरकु पाशुपतः आन्घ्रप्रदेशा में 
विकसित हआ ““शैव-सिद्धान्त'' अथवा “दक्षिण शैव सिद्धान्त" 
तामिलनाड्‌ में तथा “वीर शैवमत'* कर्नटिक मेँ विकसित हआ। 
शाक्तमत का प्रचार समय समय पर सिन्न-भिन्न भागों में हुआ ओौर 
कार्मीर जौवद्श्नि का जन्म कश्मीर में आगपिक परम्परा से हुआा। 

काङ्मीर शौवदर्शन एक एेसा दर्शन है जो वैदिक धर्म को 
स्वीकार करते हए भी अपने शुद्ध आगमिक स्वभाव को स्पष्टतया 
जपनाये रखता है। काङ्मीर शौव दर्नि के अनुसार साधक को गभवधिान 
से छेकर विवाह तक के समस्त संस्कारों को वैदिक विधान के अनुसार 
ही करने चाहिए, परन्तु मोक्ष प्राप्ति के उपायों मेँ से कश्मीर के शैवं 
ने वैदिक मार्ग की अपेक्षा कौलमार्ग, त्रिकमार्गं आदि आगमिक उपायों 
को ही स्पष्ट शब्दों में अधिक सराहा है। 

एतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि 
शोवदर्खन प्राचीनतम्‌ शस्त्रं मे से एक है। इस शास्त्र का आदि ओर 
अन्त पाना बहत दही कठिन है, क्योकि इस शास्त्र का सीधा सम्बन्ध 
शिव से है ओर भगवान्‌ शिव के स्वरूप का आदि तथा अन्त ब्रह्मा 
जादि देवता भी नहीं पा सके हँ, तो देहधारी मानव का मस्तष्कि उस 
अन्वेषण तक काँ पहंच सकता है > श्रुतिवाक्यों से सिद्ध होता है कि 
एकमात्र पूर्णाहं संविद्रूप-परमशिव (परमात्मा) ही सृष्टि से पूर्वं था एवं 
उसने ईक्षणरूप संकल्प किया “नैं सम्पूर्ण लोकों की रचना करू” । इस 
प्रकार वही परमशिव इदम्‌" रूप से भावाभाव रूपात्मक जगद्रूप से 
व्यक्त हो गया उपनिषदों मे जिस अद्रैततत्तव का प्रतिपादन हा हे, 
जवाद्रैत ओर वेदान्तदर्णन में भी उसी का निरूपण हुआ है, केवल 
नामरूप की ही सिन्नता दै। वास्तव में सारततत्व एक ही है। श्री 
पुष्पदन्त ने भी अपने शिव महिम्नस्तोत्र में भी इस बात का उल्रेख 
किया है कि तीनों वेद, सांख्यशास्त्र , योग शास्त्र, शौवमत ओर 


ˆ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचनमिषत्‌ स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति स 
ईमान्लोकानसृजत्‌।। एेत० उप० - १९८९-२ 


ष्‌ तणा ना न ~~ ~ वय्याय ग्ण 
क ~~ ------ --------~---------------~------- ~ --~--~~--~-~~-~~~~-~ ~ ~~~ ~~ ˆ~ ~~ 
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वैष्णवमत इन पाचों के अरूग-अरूग मार्ग हँ । अपनी-अपनी इच्छा 
के अनुसार चलने वारे मनुष्यों का लक्ष्य केवर तुम्हीं को प्राप्त करना 
हे। जैसे सीधे व टेडे मार्गो में बहती हई नदियों का रास्ता अन्त में 
एक समुद्र ही है यह जगत्‌ विदित सत्य हे कि शौव धर्म अत्यन्त 
प्राचीन है। इसकी प्राचीनता के संकेत वेदों से भी मिरुते हेँ। ऋग्वेद में 
शिवलस्मिग की उपासना का उल्केख है। शिव के विभिन्न नामों का 
चारों वेदों में उल्केख हआ है। ऋग्वेद मेँ रुद्र॒ ओौर त्र्यम्बक का संकेत 
कक ्याओं में मिता है।* इस के अतिरिक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि 
मेरुद्र की प्रार्थना में कहे गए छन्दं का भी विवरण मिता है।* फिर 
भी रव दरि के एतिहासिक साक्ष्य को ग्यते हए हमें 
मोहनजोदडडों ओर हडप्ा से जो सामग्री मिटटी, सर जोन मार्शक के 
अनुसार उस सामग्री से इस बात की पुष्टि होती है कि शैवमत का 
इतिहास पाषाण युग अथवा उस से भी प्राचीन है तथा यह दर्खन 
विर्व का सब से प्राचीन दर्शन है। इन अवशेषो से इस बात की भी 
पुष्टि हो जाती है कि किंग पूजा, योनि पूजा, मातृदेवी (शक्ति) कौ 
पूजा ओर पशुपति (शिव) की पूजा जैसे शौव धर्मं के प्रधान अंश उस 
युग के उन भारतवासियों में खूब प्रचकित थे।' मोहनजोदड्डों मे मिरी 
तीन- तीन नेत्रो तथा तीन मुखो वाटी भगवान्‌ पशुपति की मूर्ति जो 
एक विशोष प्रकार की ज्ञानमुद्रा तथा एक विशेष प्रकार के योग आसन 
मे थी, इस बात को सिद्ध करती है कि आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व 
भी भारतीय जनता योग साधना से परिचित थी ओर शाम्भवी मुद्रा से 
भी परिचित थी तथा उसका अभ्यास भी करती होँगी। शौव दर्शन के 
उत्कृष्ट ओर सृश््मतर सिद्धान्तो कौ साक्षात्‌ अनुभूति शाम्भव योग के 
ही अभ्यास से हो सकती है, क्योकि मानव मस्तिष्क बिना योगज 
साधात्कार के उन सूक्ष्म सिद्धान्तो तक नहीं पहुंच सकता हे। प्राणप्रवाह 


: त्रयीसांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदःपथ्यमिति च।। 
रूचीनां वैचित्रयादूजुकटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।। 
शि० महि० स्तो० श्लो० ७ 

^ द्रष्टव्य - ऋ० वे० म० सा० सू० - २२ 

° इमा रूद्राय तपसे, इमा रूद्राय स्थिरधन्वने। ऋ० वे ० -- १८९९४८१ 

“ यम्बकं यजामहे सुगच्धिम्पुष्टि वर्धनम्‌ 
उवरुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीमामृतात।। युज ० वे० -- ३८६ 

" द्रष्टव्य - मोहंजोदड़ो तथा सिन्धु सभ्यता। पृ० - ९६, ९७, १०३ 
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स्फ़रण में शाक्त स्वरूप उच्छलित होता हे। शाक्त समावेश की सिद्धि 
के किए मन्रवर्ग ओर मन्रचक्र का उपयोग होता है। यही सब 
परा-संवित्ति अर्थात्‌ शाम्भव-समावेश के उपाय बन जाते हेँ। 

श्वास चक्र प्राणापानवाह के माध्यम से जीवन का वरदान देता हे 
योग मार्ग पूरक, कुम्भक ओर रेचक की विधि से प्राणजित होने कौ 
जासत्रीय पद्धति का निदरनि है पर तन्त्रशास्त्र प्रणायाम का एक प्रकार 
से निषेधक है। वह प्राणचार के प्रवेश, एेकात्म्य ओौर निर्गम बिन्दुं 
पर तथा म्र स्पफटरण पर बल देकर साधक को शाक्त समवेश से 
ऊपर शाम्भव समावेश में पर्चा देता है इस प्रकार से साधक अखण्ड 
जान के प्रकाश का अधिकारी हो जाता हे। 

काश्मीर शैवदर्शन को त्रिकदर्शन'' अथवा“त्रिकशास्त्र'" भी 
कहते हं। “नर शक्ति शिवात्मकम्‌ त्रिकम्‌” अर्थात्‌ जिस मँ नर 
(जीव) शक्ति ओर शिव का समन्वय हो, उसे त्रिक कहते हे। अथवा 
नरात्मक शक्तिमता ओर शिवात्मकता के स्वरूप को क्रमशः प्रकट 
करने वारे आणव समावेश शाक्त समावेश ओौर शैव (शाम्भव) 
समावेश ही त्रिक शास्त्र हे। श्री तन्त्रलोक मेँ आचार्य अभिनवगुप्त ने 
इस त्रिक संदर्भ को अनेक अहिनकों में उजागर किया है। इस त्रिक 
ट्‌नि को षडर्थ शास्त्र भी कहते है। इसी त्रिक दृष्टि से वैयाकरणो का 
एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचन अथवा अन्यपुरुष, मध्यमपुरुष ओर 
उत्तमपुरुष प्रभावित है । त्रिस्वर (हस्व, दीर्घ ओौर प्लुत) त्रिवेद (ऋग्वेट्‌, 
यजुर्वेद ओर सामवेद) त्रिवर्ग ब्रह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्य) त्रिदेव ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश) त्रिलोक (भूः, भुवः, स्वः अथवा परा, परापरा, 
अपरा) त्रिनेत्र (दक्षिण, वाम्‌, कलाटस्थ) त्रयीहुतभुजा (तीन 
अग्नि गार्हस्थ्य, हवन, श्मशान) त्रिशक्ति (इच्छा, ज्ञान, क्रिया) त्रिपदी 
(गायत्री, जाकूधंर, कामरूप) त्रिब्रह्मा (नर, शक्ति, शिव अथवा इङ, 
पिंगला, सुषुम्ना) ये सब या ओर भी जो कोई पदार्थं तीन प्रकार से 
नियम में बधि गए हवे इसी त्रिक दृष्टि के ही पोषक हं। इसीलिए 
इस त्रिकदट्ष्टि को कारमीर शैवदर्शन में बहुत महत्ता दी गई हे। 


^ “त्रिक'* शाब्द की व्युत्पत्ति करते हुए यास्क कहते है “श्रयस्तीर्णतमा संख्या । 
इस पर दुर्गाचार्य का कथन है “तीर्ण अतिशयेनोत्तरोत्तरं वृद्धिगता"'। नि०-३८२८९ ० 
२ नरशक्तिशिवत्मकं त्रिकं, हदये या विनिधाय भासयेत्‌। 
प्रणमामि परामनत्तरां, निजभासाम्‌ प्रतिभाचमत्कृतिम्‌।। पं० त्री° वि० पृ -- २ 
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त्रिक दर्शन रहस्य शास्त्र है। इसके तत्त्वों के विविध भेदोपभेदों 
को भेद भरी बातों में गम्भीर दार्शनिक रहस्य भरे हए है। 
'मालिनीविजयोत्तर'* तन्त्र के द्वितीय अधिकार में धरादि तत्त्वो के 
क्रमानुसार भेद वर्णित है। उसमें यह भी वर्णित है कि “अनन्त विस्तार 
से भरे हए भेदो का यह टेशमात्र कथन है" इसीलिए 
मालिनीविजयोत्तरतन््र भी त्रिक शस्त्रहीहेै। 

वस्तुतः त्रिक शास्र मँ विश्व को तीन भेदों मेँ विभक्त कर 
आकलन करने की प्रथा है। पहला नरात्मकत्व, दूसरा शक्त्यात्मकत्व 
ओर तीसरा भेद शिवात्मकत्व होता है। नर-शक्ति-शिव रूप के ऊपर 
जो भेद प्रदर्शित किए गए हैँ, वे सिद्धान्त दश्निानुरूप भेद कहे जा 
सकते हैँ।* वैसे तो परमेश्वर सदा ही अपने पंच कृत्यो से युक्त है, 
अर्थात्‌ वे सदा ही सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान निग्रह) ओर अनुग्रह 
करते रहते हँ । उनका इन पाँच कृत्यो का निर्माण तत्त्वदृष्टि से अनुग्रह 
रूप ही है।* क्योकि जगत्‌ का सृजन, पालन, संहार ओर निग्रह करना 
जगत्‌ के अनुग्रह करने के किए होता है अर्थात्‌ परमेश्वर जगत्‌ का 
अनुग्रह करने के किए ही जगत्‌ का सृजन, पालन, संहार ओौर निग्रह 
करता दहै। परमेश्वर के स्वरूप में परा-पर्यन्ती-मध्यमा ओर वैखरी 
इन चार वाक्‌-शक्तियों की विद्यमानता है क्योंकि परमेश्वर की 
चित्शक्ति ओर आनन्द शक्ति में परावाक्-शक्ति ठहरी है, 
इच्छाशक्ति में पश्यन्ती, ज्ञानशक्ति में मध्यमा ओर उसकी 
क्रियाशक्ति में वैखरी वाक्‌-शक््ति ठहरी हुई हे। 

परमेर्वर कौ परावाक्शक््ति में समस्त शास्त्र ठहरे हए हैँ । जगत्‌ 
का अनुग्रह करने के लिए वे सभी शास्त्र उनकी पश्यन्ती ओर मध्यमा 
वाक्शक्ति में अवतरित होकर उनकी वैखरी वाक्‌ शक्ति में अवतरित 
होते हँ, जो शास्त्र त््ररूपता में प्रकट होते हैँ। अतः सर्वप्रथम ये सभी 
शास्त्र उनकी पराशक्ति में ही अवस्थित हैँ, जह उन शास्वों का 


` उच्यते त्रिक शास्त्रैक रहस्यं तत्त्वभेदनम्‌। त° आ० -- १०८१ 
अथैषामेव तत्त्वानां धरादीनामनुक्रमात। प्रपञ्चः कथ्यते केशात्‌ ........ |'" 
मा० वि० तं० २८९१ 
शिवादिसकलात्मान्ताः शक्तिमन्तः प्रकीर्तिताः। 
तच्छक्तयश्च विजेयास्तद्रदेव विचक्षणैः।। मा० वि० तं० -२८३ 
“ सृष्टि संहार कत्तीरं विरूयस्थितिकारकम्‌। 
अनुग्रहकरं देवम्‌ प्रणतार्तिविनाशनम्‌।। तं० आ० आह ०-१, पृ०-७ 


--~~---~--------------~ 
ययकययकककययक प्रं 


त्न्यः - कक - -------~--~--~-- ~ कका 
ब्व ~ ===. ~~~ ~ 





वाच्य--वाचक प्रपञ्च परिपूर्णं अभेदरूपता से ही ठहरा रहता है। वाच्य 
अर्थात्‌ शास्त्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमेश्वर का स्वरूप है ओर 
वाचक, जो उस स्वरूप कर निर्णय करने वारे शब्द हँ वे दोनों वाच्य 
जर वाचक का प्रपञ्च उस परावाक्‌्-दशा में भिन्नरूपतया विद्यमान 
नहीं है अपितु परमेश्वर के स्वरूप में अभिनरूपता से ठहरे रहते हं । 
तदन्तरं वे सभी शास्र परमेश्वर की पश्यन्ती रूप वाक्शक्ति में 
जवतरित होते है। उस पश्यन्ती-रूप वाक्‌ शक्ति में यद्यपि सभी 
जास्त्रों का वाच्यवाचक प्रपञ्च स्वरूपाभिन्नरूपता से ही ठहरा है तथापि 
वे शास्त्र किचित्‌ बदहिरुल्लासोन्मुख बने हए जैसे विद्यमान हँ । अतः 
इस दशा में भी सभी शास्त्रं का वाच्यवाचक प्रपञ्च स्वरूप तादात्म्य 
पूर्वक ही अवस्थित है। इसके पश्चात्‌ ये सभी शास्त परमेश्वर की 
मध्यमा वाक्‌ शक्ति में अवतरित होते हैँ । इस वाक्‌ शक्ति में सभी 
शास्त्रों का वाच्यवाचक प्रपञ्च यद्यपि भिन्न-भिननन रूप से ठहरा हे 
तथापि वह सिन्न-भिन्नरूपता भी परमेश्वर की अन्तर दशा में ही 
भासित होती है। या ेसे कहा जाए कि सभी शास्त्र का वाच्य 
वाचक प्रपञ्च उसके स्वरूप में ही भिन्न-भिननरूपता से प्रतीत होने 
लगता है। तत्पश्चात्‌ ये सभी शास्र परमेश्वर की वैखरी--वाक्‌ शक्ति 
मे प्रसर करते है, जरह सभी शास्त्रों का वाच्य--वाचक--प्रपञ्च 
भिन्न- भिन्न रूप से अर्थात्‌ स्फ़टरूपसे प्रतीत होता है। 

स्मरण रहे कि वैखरी वाक्‌ शक्ति में शास्त्रों को प्रकट करने के 
समय परमेश्वर ने स्वच्छन्द नाथ का स्वरूप धारण किया ओर उस की 
चित्‌-- आनन्द-इच्छा- ज्ञान ओर क्रिया इन पच शक्तियों से-इशान, 
तत्पुरूष, सद्योजात, वामदेव ओर अघोर इन पंच मुखो का प्रादुभाव 
हआ, जिन मुखो के द्वारा परमेश्वर कौ परावाक्‌-शक्ति मे स्थित सभी 
णास तन्त्रो का स्वरूप धारण करके प्रकट हए। यह कहना अप्रासंगिक 
न होगा कि उनके ये पाँच मुख उनकी पाँच शक्तियाँ ही हैँ अन्य 
नहीं ८ परमेश्वर के इन्दं पाँच मुखों से इस प्रकार वैखरी-वाक्‌-शकिति 
मे प्रसारित होकर ये सभी त्र, द्वैत, द्वैताद्रैत तथा अद्रैत--इन तीन 
विभागों मे प्रकट हए दै। द्रैत-तच््रां को शिव-तत््र कहते है। 


« (क) तत्र परमेश्वरः पंचभि शक्तिभिः विर्भरः। तं० आ०--८, पृ ०-७३ 
(ख) शैवी मुखमिहोच्यते। तं० आ०, भाग--१, प° ७ 
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दवैताद्रैत- तन्त्रो को रुद्र तन्त्र कहते हँ ओौर अद्वैत तन्त्रं को भैरव- तन्त्र 
कहते है। इस प्रकार शिव, रुद्र ओर भैरव नाम से तीन प्रकार के तन्त्रं 
का प्रपञ्च प्रकट हुआ है क्योंकि वास्तव में भेद से, भेदाभेद से तथा 
अभेद से इस त्रिक सम्प्रदाय के उपायों का वर्णन किया गया है। 

सेद प्रधान शिवतन््ों की संख्या दस हँ । भेदाभेदप्रधान रूद्रतन््रो 
की संख्या अठारह है ओर अभेदप्रधान भैरवतन््रों की संख्या चौसठ हे। 
संकलन करके इन त्रो की संख्या बयानवे दहेँ। ये सभी बयानवे तन्त्र 
परमेश्वर की चिदानन्दरूप परावाक्‌शक्ति में अभिन्नरूपता से ही ठहर 
हे ओर फिर स्वातनत्यमयी अनुग्रहशक्ति से ही उनकी वैखरी 
वाक्‌-शक्ति में प्रकट होकर इस संसार में अवतरित हए हें। यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा कि भेदप्रधान तन्त्रँ को प्रकट करने के 
समय स्वछछन्दनाथ के पाँच मुखों ने शिवरूपता को धारण किया है, 
तभी तो भेटप्रधान तन्त्रो को शिवतन््र का नाम दिया गया है ओर 
मेदाभेदप्रधान तच्त्रों को प्रसारित करने के समय इन पच मुखों ने 
रुद्ररूपता को धारण किया इसीलिए इन भेदाभेदप्रधानतन््र को रुद्रतन्तरो 
करे नाम से जाना जाता है । 


दै तप्रथान शिवतन्त्र 


कामजतन्त्र, योगजतन्र, चिन्त्यत, मौक्छुटतन्त्र, अशुमत्‌तन्त्र॒ इत्यादि 
करु दस तन्त्र है । 


भेदाभेदप्रधान तन्त्र 


विजयतच्र, निःश्वासतन्त्र, मद्गीततन्त्र, पारमेश्वरतन््र, मुखबिम्बतन्त्र, 
सिद्धतच्र, सन्तानतन््र, नारसिंहतन्त्र, चन्द्रांशुतच््र, वीरभद्रतन्त्र, 
आगण्नेयतन्र, स्वायम्भुवतन्र, विसरतन्त्र, पञ्चरौरवतन््र, विमतन्त्र, 
किरणतन््र, ठकिततन्र ओर सौरभेयतच्र-ये अठारह सुद्र-तन््र के 
जाते हेँ। 


° तन्त्रजज्ञे रूद्रशिवभैरवाख्यमिदं त्रिधा। वस्तुतो हि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते ।। 
भेदेन भेदाभेदेन तथेवाभेद भागिना। त्रि शा० रह० प्र ०, पु०-३ 
1 शिवैरुक्तः शिवाभिधः। 

भेदो रद्रैरच रुद्राख्य इति भेदो चिरूपितः।'* त्रि शा० रह० प्र०, पृ - ३ 
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अभेदप्रथान तन्त्र 


जब परमेश्वर स्वच्छन्दनाथ के इन ईशान आदि पँच मुखों को 

भैरवरूपता के साथ समावेश होता है तो अभेदप्रधान भैरवतन्त्रौ का 

प्रादुर्भाव होता है। इन चौसठ भैरवप्रधान त्रं का प्रकाशन आठ 
अष्टको मे हअ है ओर इन अष्टको के नाम क्रम से इस प्रकार हैः 
भैरवाष्टक, यामलाष्टक, मताष्टक, मंगलाष्टक, चक्राष्टक, 

बहरूपाष्टक, वागीशाष्टक ओर शिखाष्टक। ये सभी आठ अष्टक 
जिनमे चौसठ तन्त्र परिगणित हैँ, सदाशिवचक्र कहे जाते हेँ। ये सभी 
नाट अष्टक स्वछछन्दनाथ के पाँच मुखों से प्रकट हए आठ भैरवो ने 
वर्णन किए है, जिन के नाम इस प्रकार है-- बहुरूपभैरव, यामलभैरव, 
चण्डभैरव, क्रोधेशभैरव, असितां गभैरव, रुरुभैरव, कपाटीशभेरव ओर 
उन्मत्तभैरव । 

मैरवतन््रों के नाम आठ अष्टको में दिए जाते ह जोकि इस प्रकार 
से हेँ। 

९. स्वछछन्दतन््र, भैरवतन्र, चण्डतन््र, क्रोधतन्त्र, उन्मत्तभैरवतन्त्र, 
अजसितांगतन््र, महोच्छष्मतन्र ओर कपाटीशतन्र -- ये आठ 
भैरवाष्टक तन्त्र बहरूपभैरव ने प्रकट किए हं। 

२. ब्रह्मयामरुतन््र, विष्णुयामरुतन्र, स्वच्छन्दतन्त्र, रुरुतन्तर, पत्तन, 
अथर्वणतन्त्र, रुद्रतन्त्र ओर वैताकतन्त्र -- ये आठ यामटाष्टक 
तन्त्र यामल्भैरव ने वर्णन किए हेँ। 

३. रक्तातच्र, रम्पटतन््र, मततन््र, लक्ष्मीतन्त्र, चाङकातच््र, 
पिंगलात्र, उत्फुल्लकतन्र ओर विश्वाद्यत्र -- ये मताष्टक नाम 
से प्रसिद्धतन्त्र चण्डभैरवनाथ ने प्रकट किए हें। 

४. भैरवीतच्र, पिचुतन््र, तृतीयातन््र, ब्राह्मीतन््र, विजयातत््र, 
चन्द्रातन््र, मंगलातनत्र ओर सर्वमंगरतन्त्र -ये आठ मंगलाष्टक 
क्रोधेशभेरवनाथ ने प्रकट किए हैँ । 

५. मनत्रचक्रतच्र, वर्णचक्रतन््र, शक्तिचक्रतन्त्र, कटाचक्रतन््र, 
बिन्दुचक्रतन््र, नादचक्रतचत्र, गुह्यचक्रतच्र, ओर खचक्रतच्र -- ये 
आठ चक्राष्टक के तन्त्र असितांगभैरवनाथ के मुख से प्रसारित 
हुए हेँ। 
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६. अन्धकतन््र, रुरुभेदतन्त्र, अजातन्त्र, मूकतन्त्र, वर्णभण्ठतन्त्र, 
विडङ्गतन्त्र, ज्वालिनतन्त्र ओर मातृरोदनतन्र -- इन बहुरूपाष्टक 
नाम वारे त्रं का विकास रुरुभैरवनाथ ने किया हे। 

७. भैरवीतच्र, चित्रिकातच््र, हंसातन््र, कदाग्बिकातन्त्र, हल्रेखातन्तर, 
चन्द्ररेखातन्र, विद्युल्रेखातन्र ओर विद्युमान्‌तन्त्र -- ये आठ 
वागीश्वराष्टक स्वच्छन्दनाथ के पाँच मुखों से प्रादुर्भूत 
कपाटीशभैरव ने वणन किये हे। 

८. भैरवीडिखातच्र, वीणातन्त्र, वीणामनिःतन््र, संमोहतन्त्र, डामरतन्त्र, 
अथर्वकतन््र, कबन्धतन्त्र ओर शिरश्केदतन््र -- ये शिखाष्टक के 
जठ तच उन्मत्तभैरवनाथ ने प्रकट किए हैँ। इस प्रकार ये सभी 
आठ अष्टक अर्थात्‌ चौसठ भैरव- तन्त्र सदाशिव -- चक्र के 
नाम से जाने जाते हँ 

तत्त्वटृष्टि से भेदगप्रधान दस शिवतन््र, भेदाभेदगप्रधान अठारह सुद्रतन्त्र ओर 
अभेटप्रधान चौसठ भैरवतन्त्र . अर्थात्‌ बयानवे त्त्र त्रिकशास्त्र कहे 
जाते है। इन सभी तन्त्रं मे भेदरूपता (नररूपता) भेदाभेदरूपता 
(राक्तिरूपता) ओर अभेदरूपता (शिवरूपता) का प्रतिपादन किया गया 
हे इन बयानवे तन्त्रं मे जिन तच्वोँं में क्रिया की प्रधानता हँ -- 
सिद्धातच्र कहलाते है। जिन तत्रो में ज्ञान की प्रधानता हैँ 
_ उन तनं को नामक तन्त्र कहते है तथा जिन तन्त्रो में ज्ञान तथा 
क्रिया दोनों का संपुटीकरण है वे मालिनीतन्त्र कहलाते हँ। अतः 
दरेतशास्त्र, द्रैताद्रैतशास्र तथा अद्रैतशास््र सम्मिकित होकर त्रिकशास्त् 
कहलाते है इसीलिए कहा गया है कि दस, अठारह ओर चौसठ त्रो 
मे जो परमेश्वर शास्र विभक्त हआ है, उन सब शास्त्र का सार 
त्रिकशास््र है ओर उस त्रिक शास्र का सार मालिनी सिद्धान्त है।' 
तात्पर्य यह है कि त्रिकशास्त्र परावाक्‌ दशा में परमेश्वर को 
चिदानन्दरूपता से दही ठहरे है। पश्यन्ती दशा में चिदानन्दरूपता में 
विकसित होने कूगते रै । मध्यमा-दशा में बहिभविोन्मुख होते हैँ ओर 
वैखरी दशा में बाह्य जगत्‌ में पूर्णरूप से विकसित होते हे। 


£ त्रि० शा० रह० प्र०, पृ, ५ 
` टजशाष्टादशवस्वष्टभिन्नं यच्छासनं विभोः। 
तत्सारं त्रिकणशास्त्रौ हि तत्सारं मालिनीमतम्‌।। त० आऽ -- १८१८ 
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प्रारम्भ यें यह समस्त शिव, रुद्र ओर भैरवशास््र ऋषियों तथा 
आचार्यो के मुख में ही ठरे रहते थे। उनको पुस्तक रूप मेँ लाने की 
जावश्यकता नहीं रहती थी क्योकि उनकी स्मरण शक्ति प्रबरू ओौर 
अति तीव्र होती थी ओर वे ही अपने शिष्यजनों को अपना ज्ञान 
संक्रमण करने में पूर्णरूप से समर्थं होते थे। बाद मे कछियुग का 
गमन होने पर वे सभी ऋषि, मुनि कलियुग का अन्धकारमय 
वातावरण देखकर अति दुर्गम स्थानों पर चरे गए ओर इसके 
फलस्वरूप इन तन्नो का अथवा त्रिकशास्त्रौ का सम्प्रदाय गुरु-शिष्य-- 
परम्परा के न रहने से दटटुप्त सा हो गया। 

सिद्धसोमानन्द की शिवदृष्टि के अनुसार भगवान्‌ शकर सदैव 
भक्तों के कल्याण के किए अनुग्रह करते रहते हैँ अतः वे कैटास- 
पर्वत पर श्रीकण्डनाथ की मूर्तिं को धारण करके अवतरित हए ओर 
वहीं ऊध्वरिता भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि का आवाहन करके उन्हं यह 
देशा दिया कि वे इस रीति से शिवशास्त्रों का पुनरुद्धार करे जिस से 
यह शिवशास््र इस संसार में पूर्ण रूप से स्थापित रहे। इस प्रकार जब 
दुर्वासा ऋषि ने श्रीकण्टनाथ कौ आज्ञा प्राप्त की तो उन्होने अपने 
योगबल से तीन मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया। जिनकं नाम हः ~ 
जयम्बकनाथ, आमर्दकनाथ ओर श्री नाथ। भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि के द्वारा 
जयम्बकनाथ ने सभी अद्रैत- प्रधान भैरव-शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। 
आामर्दकनाथ ने उसी ऋषि के द्वार द्रैतप्रधान समस्त शिवशास्त्रं का 
जान प्राप्त किया ओर श्री नाथ ने भगवान्‌ दुर्वासा ऋषि केद्वारा द्रेताद्रैत 
प्रधान समस्त सुद्रशास््ों का रहस्य प्राप्त किया। इधर अद्रेत 
नैरव- शास्त्र के प्र्वतक त्रयम्बकनाथ ने अपने योगबल से एक 
मानसिक पुत्री को उत्पन्न किया जिससे अर्धत्रयम्बकशाखा का प्रवर्तन 
हआ। ये दो शाखार्ण्े-त्रयम्बकशाखा ओर अर्धत्र्यम्बकशाखा अद्रैतप्रधान 
भैरव शास्त्रों की दही शाखा हँ। तात्पर्य यह है कि आदिकारु से ही 


° शौवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌। ऋषीणां वव्त्रेकुहरे तेष्वेवानुग्रहक्रिया।। 
कलौ प्रवत्ते यातेषु तेषु दुर्गमगोचरम्‌। कलापिग्रामप्रमुखममुच्छिन्ने शिव शासने।। 
कैलासाद्रो भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया। अनुग्रहायावतीर्णश्चोदयामास भूतले ।। 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवानृध्वरितसम्‌। नोच्छिद्यते यथाशास्त्रौ रहस्य करु ता दृराम्‌।। 
शि० दू०, पृ० - ९०७-१११ 
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त्रिकशास््र त्यम्बकशाखा, अर्धत्र्यम्बकशाखा, अमर्दकशाखा ओर श्रीनाथ 
-- शाखा केवल साढ़े तीन शाखाओं के समावेश में ठहरा हुआ हैँ ॥ 
कट्ान्तर में त्यम्बकनाथ ने इन भैरवशास्ों का सम्प्रदाय जीवित 
ररवने के लिए एक मानसिक पुत्र को उत्पनन किया ओर उस को 
भेरवणशास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार चौदह पीडियों तक 
त्यम्बकनाथ की शाखा से चौदह सिद्ध उत्पनन हए, जो मानसिक योग 
के द्वारा ही उत्पन्न हए थे। ये सभी सिद्ध भैरव शास्त्रों के मर्मज्ञ थे 
ओर उन शास्त्रों में पूर्ण रूप से निष्णात ओौर सिद्ध-हस्त थे। इसके 
पश्चात्‌ पन्द्रहवां मानसिक पुत्र जो त्यम्बकनाथ की शाखा में उत्पन्न 
हुजा था वह भी समस्त भैरव-शास्त्रों में निष्णात था, किन्तु किचित्‌ 
मरु के होने से वह मानसिक पुत्र को उत्पन्न करने में असमर्थ रहा। 
“शोवशास्त्रे का सम्प्रदाय फिरसे टृप्त न हो जाए" इस उदेश्य को 
समक्ष रखकर वह सोचविचार करने लगे कि किस उपाय से इस 
सम्प्रदाय को ल्टप्त होने से बचाया जा सके। एक दिन भ्रमण करते 
करते उनकी दृष्टि एक ब्रह्मण कन्या पर पड़ी जो रूप यौवन ओर 
सर्वगुण सम्पन्न थी। उसने विचारा कि यह कन्या हर प्रकार से मेरे 
योग्य है तथा समान धर्मवाटी भी है। इसी आशय से उस सिद्ध ने 
उसके पिता के पास जाकर उस से इस कन्या के साथ पाणि-ग्रहण 
की स्वीकृति के किए प्रर्थना को। उस कन्या के पिता ने सुयोग्य वर 
देखकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ दोनों का विवाह 
ब्रह्मण- रीति के अनुसार हुआ। कुक समय के पश्चात्‌ उन्होने एक 
पुत्ररत्न को प्राप्त किया जो उसी सिद्ध के समान सर्वगुण सम्पन्न था। 
उन्हीं का नाम संगमादित्य था। वही संगमादित्य कालान्तर में भ्रमण 


ˆ श्रीमच्छीकण्ठनाथाज्ञावशात्सिद्धा अवातरन। त्रयम्बकामर्दकाभिख्यश्रीनाथा अद्रयेद्रये।। 
द्रयाद्रये च निपुणाः क्रमेण शिवशासने। आद्यस्य चान्वयो जज्ञे द्वितीयो दुहितृक्रमात।। 
स॒ चार्धत्र्यम्बकाभिख्यः सन्तानः सुप्रतिष्ठितः। अतश्चार्धचतस्त्रोऽत्र मठिकाः सन्ततिक्रमात्‌।। 
तल ० ~ ९८५७ 

` तन्नाम्ना विन्हिन्तं तत्र ससर्ज मनसा सुतम्‌। खमुत्पात संसिद्धस्तत्पुत्रेऽपि तथा तथा।। 
सिद्धस्तद्रत्सुतोत्पत्तया सिद्धा एवं चतुदर्श। यावत्‌ पञ्चदशः पुत्रः सर्वशास्त्रविशारद:।। 
स कदाचिल्टखोकयात्रमासीनः प्रक्षते ततः। बर्हिमुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिददेवहि ।। 
रूपयौवनसौभाग्यवसुन्धरा सा गता दृशम्‌। दृष्टवा तां ठक्षणैर्यक्तं योग्यां कन्यामथात्मनः।। 
सधर्मचारिणीम्‌ सम्यग्गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्रह्मणीम्‌ तामान्यामास यत्नतः।। 
ब्रह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविधः। तेन य: स च कारेन कश्मीरेष्वागतोभ्रमन।। 
शि० दू० पृ०-२९५७ 
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करते हए कश्मीर प्रदेश पहँचे ओर कश्मीर में ही वास करने रगे | 
इस प्रकार त्र्यम्बक मठिका कैलास से उखडकर कश्मीर मण्डल में 
स्थापित हो गई। यँ इसकी जडे गहरी होती चटी गई ओर यह 
मटिका यँ खूब फूटी फटी । संगमादित्य के कश्मीर मेँ पदार्पण करने 
से पहठे इस प्रदेश मेँ कोई विशेष दर्शन विद्यमान नहीं था। य्ह के 
स्मार्त हिन्दु धर्म में शैव धर्मकेवे ही अंश विद्यमान थे जो महाभारत 
काल से ठेकर पौराणिक युग तक शोष भारत के श्रौत स्मार्तधर्म में 
समा चुके थे। परन्तु यहो वाराणसी ओर दक्षिण भारत कौ तरह 
शिव-पूजा अधिक लोकप्रिय पहर से ही बनी हुई थी ओौर 
स्थान- स्थान पर शिव ओर शक्ति के मन्दिर विद्यमान थे। इस प्रकार 
से इस कश्मीर प्रदेश की परम्परा मुख्य रूप से रौवों ओर शाक्तो की 
परम्परा है। महाभारत से कु वर्ष पहले भगवान्‌ श्री कृष्ण ने स्वयं 
कश्मीर आकर कश्मीर के स्वर्गाय राजा दामोदर की विधवा ओर 
गर्भवती पत्नी यशोवती का राज्याभिषेक करते हए कहा था कि 
कश्मीर भूमि साक्षात्‌ पार्वती है। इस भूमि को शिव का अरा समञ्लना 
चाहिए। यदि यँ का राजा दुष्ट भी हो तो भी एश्वर्य चाहने वाले 
बुद्धिमान्‌ को कभी भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए ` इस कश्मीर 
प्रान्त मे शिव ओर शक्ति के अतिरिक्त भैरवों कौ उपासना का भी 
प्रचार था। ठेसा माना जाता है कि अति प्राचीन नागों कौ संस्कृति का 
प्रभाव शिव उपासना की इतनी लोक प्रियता का कारण बना हो। 
टक्षिण भारत में तो प्राचीन काल से ही तामि देश मं सिद्धान्तशैव 
टर्न का ओर आन््र प्रदेश में पाशुपत शैव-धर्म का पर्याप्त प्रचार 
था। कर्णारक मे वीर शैव धर्म की मूर परम्परा भी वहाँ प्रचीन काट 
से ही चली आती थी यद्यपि उस का विशेष विकास अर्वाचीन काल 
मे ही हआ। कश्मीर में तो विशेष रूप से शैवदर्शन का प्रसार 
संगमादित्य के आगमन से ही हआ क्योकि संगमादित्य ने इस दर्शन 
के प्रचार एवं प्रसार के किए बहुत सारे परिश्रम किए। 


: त्रि शा० रह० प्र०, पृ०-८ 
२ क० शै द० - पृ०-२६ 
२ कर्मीराः पार्वती राजाज्ञेयो हरांशजः। 
नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता।। रा० तंर० -- १९०८२ 
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संगमादित्य ने भी कश्मीर में ही एक ब्रह्मण-क्ुर में उत्पन्न 
एक सुशील कन्या से विवाह किया, उन का एक पुत्र उत्पन्न हुआ 
जिसका नाम वर्षादित्य था। वर्षादित्य ने अपने पिता को ही गुरु के 
रूप में स्वीकार किया तथा धर्मशास्त्र अनुसार दीक्षा भी ग्रहण की। इस 
प्रकार गुरु-शिष्य परम्परा पिता-पुत्र-द्वारा ही आगे बढ़ती गई। 
तत्पश्चात्‌ वर्षदित्य ने अरुणादित्य नामक पुत्र को जन्म दिया। 
अरुणादित्य ने आनन्द नाम वाटे पुत्र को उत्पन्न किया। आनन्द नाम 
वाटे प्रभुपाद भी समस्त भैरवशास्त्रों में पूर्णरूप से निष्णात थे। उस 
नन्द नाम वारे सिद्ध ने शैवशास््रो के महान्‌ आचार्य सोमानन्द नाथ 
को जन्म दिया, जो उत्कृष्ट शिवदृष्टि शास्र के रचयिता हुए है। इस 
प्रकार आदि सिद्ध से केकर सोमानन्दनाथ तक त्रिकशास्त्रों की परम्परा 
पिता-पुत्र क्रम से ही चरूती आई है। तत्पश्चात्‌ श्री सोमानन्दनाथ से 
लेकर आचार्य क्षेमराज तक इस त्रिकशास्र का सम्प्रदाय गुरु-शिष्य 
परम्परा से दही आगे चरूता रहा। श्री सोमानन्दनाथ जी के शिष्य 
सुप्रसिद्ध प्रत्यभिज्ञाकार श्री उत्पल्देव जी हए, जिन्होने श्री सोमानन्दनाथ 
द्रारा संपादित श्री शिवदृष्टि-शास््र की व्याख्या की थी। उत्पकृदेव के 
शिष्य श्री कक््मण गुप्त हए ओर ठक््मण गुप्त जी के शिष्य समस्त 
शास्त्र पारंगत सूर्य के समान देदीप्यमान श्रीमान्‌ आचार्य अभिनव गुप्त 
हए। इस प्रकार अभिनव गुप्त का संप्रदाय त्यम्बकनाथ जी कौ शाखा 
से सम्बन्धित दहै। त्यम्बकनाथ तथा अर्त्र्यम्बकनाथ की शाखा 
अद्रैतप्रधान भैरव शाखा मानी गई हे। श्री नाथ जी शाखा द्वैताद्रैतप्रधान 
रुद्रशास्त्ों की शाखा है ओर आमर्दकनाथ की शाखा द्वैत प्रधान शिव 
शास्त्रं से सम्बन्धित हें। 
इन दस द्वैत शास्त्रों, अठारह द्वैताद्रैत शास्त्रों ओर चौसठ अद्रैत 
शास्त्रों के विषय में दूसरी बात भी ध्यान रखने योग्य है कि 
आर्मदकनाथ की द्वैत शाखा में केवल द्ैतप्रधान शिव शास्त्रों का ही 
समावेश दहै ओर वे शास्त्र उपर्युक्त रीति के अनुसार दस तन्त्रो में 


१) 


नाम्ना स संगमादित्यो वषदित्योऽपि तत्सुतः। तस्याप्यभूत्स भगवानरुणादित्य संज्ञकः ।। 
आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुद्बभूव तथाविधः। तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्य ईदृशः।। 
करोमि स्म प्रकरणम्‌ शिवदृष्टयभिधानकम्‌। एवमेषा त्रयम्बकाख्या तेरम्बादेशभाषये ।। 
शि० दू० पृ०-२९८ 

` त्रि० शा० रह० प्र०, पृ - ९ 
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विभाजित है। श्रीनाथ की णाखा द्रैताद्रेत प्रधान सुद्र जास्त्ों की जारवा 
है जिसमें कवल अठारह सुद्र शास्त्रं का ही समाव नहीं हुआ है 
अपितु द्ैतप्रधान णिव शास्त्रों का भी समावशण पाया जाता है। इसी 
प्रकार अद्रैत- प्रधान भैरव-शणास्वां की णाखा मं कवल अद्रैतप्रधान 
भैरव खास्त्रों का दही समाव नहीं है किन्तु सभी द्वैताद्रैतप्रधान 
सुद्रणास्त्रों का ओर द्वैतप्रधान शिव शास्त्रों का भी समावेश हा है, 
जतः यह स्पष्ट दहै कि भैरव शास्त्रों का सम्प्रदाय चौसठ, अठारह ओौर 
टस -- इन सभी वयानवे तन्त्रँ के अन्तर्गत है, रुद्र शास्त्रों का 
सम्प्रदाय अटारह जौर दस अर्थात्‌ अटाईस तन्त्रं में विभाजित है ओर 
तरेतप्रधान शिव शास्तों का सम्प्रदाय केवल टस तत््रोंमं ही विद्यमान 

उवाचार्य सोमानन्द ने शिवद्ष्टि मेँ ही अपने आप को 
त्र्यम्बकादित्य की बीसवीं पीद्धी माना है। जतः हम कह सकते है कि 
त्रिकरास््र कै आविर्भव का काठतिर्णय सोमानन्द के काट सखे ही 
क्रिया जा सकता हे क्योंकि उनके पन्द्रहवें पूर्वज ने ब्रह्मण कन्या से 
विवाह किया था ओर उख से उत्पन्न सोरूहवीं सन्तान खंगमादित्य 
कश्मीर मे आकर बस गई थी। संगमादित्य के पश्चात्‌ वर्षादित्य, 
अरुणदित्य ओर आनन्द की तीन पीढियाँं व्यतीत होने पर बीसखवीं पीट्ी 
में सोमानन्द उत्पनन हए थे। इसप्रकार से सोमानन्द त्रयम्बकादित्य का 
वबीसर्वों वंशज था। 

स्पन्दकारिका के विवृत्तिकार राजानक रामकण्ठ ने भगवद्गीता 
विवरण में जपने आपको मुक्ताकण का अनुज बताया है। मुक्ताकण 
कश्मीर नरेण अवन्तीवर्मा (८५५-८८३ ई० पू०) के समकाटीन थे 
ओर आनन्दवर्धन भी मुक्ताकण के समकालीन माने जाते हेँ। 
अभिनवगुप्त ने तच्त्रालोक मेँ अपने वंशावली के बारे में बताया है कि 
उनके पूर्ववंशछज अत्रिगुप्त की विद्रत्ता कौ प्रसिद्धि देशविदेश में थी 


तदव @ ~= 4 
` या नारायण # इत्यभूच्छृतनतिधि श्रीकन्यकन्जोद्धिजा तद्रे स्वगुणप्रकर्षरवयितौ 
मक्ताकणाख्योऽभवत्‌। तस्यैषासदृशानुजेन रचिता रामेण विद्धज्जन -- 
रुत्खाध्यत्वात्सफल्छश्रमेण भगवद्गीतापदा ्शप्रथा।। भग० गी० वि० पृ० - ४०८५ 
* मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। 
प्रथाम्‌ रत्नाकरण्चगात्‌ साम्राज्येऽवन्तिवर्मण : || राऽ तल ५८३2 
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उनकी विद्रत्ता से प्रभावित होकर ही कश्मीर के अधीश्वर श्रीमान्‌ 
ललितादित्य (७२५-७८१) उनको अपने राज्य कश्मीर में रए थे। 
डस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कश्मीर नरेश रुकितादित्य के समय 
भी कश्मीर में शौवधर्म खूब प्रचलित था। यहं तक कि कश्मीर का 
राजपरिवार भी शैवधर्म का अनुयायी था ओर इस शैवशास्त्र के प्रचार 
नौर प्रसार का श्रेय कश्मीर के इस नरेश को प्राप्त हुआ हे। 

त्रिकशास््र के अनुसार परमशिव ही एक पारमर्थिक सत्य है। इस 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेँ जो भी चराचर प्रमाता प्रमाण प्रमेयरूप प्रपञ्च 
टृश्यादटृर्यरूप मेँ विद्यमान है तथा समस्त भुवन--भाव आदि भी उसी 
की अभिव्यक्ति होने से सत्य है वह पूर्णं चिद्रूप है, इसलिए उसे 
चिति कहा जाता है ओर चिति ही परासंवित्‌ है।` इसी को आत्मा के 
नाम से भी अभिहित किया जाता है॥ शिव से केकर परथ्वी पर्यन्त 
समस्त ३६ तत्त्वों की इसी आत्मा मेँ अवस्थिति मानी गई है। परन्तु 
यदह आत्मा प्रत्येक जीव मे पृथक्‌-पृथक्‌ ओर समस्तविश्व में 
सामूहिक रूप से विद्यमान होते हए भी अविभक्त एवं असीमित रहते 
हए समय, देश ओर रूपादि से अप्रभावित ही रहती है। इस से 
उत्कृष्ट ओर कोई नहीं है, इसीलिए इसे परासंवित्‌, अनुत्तर परतत्त्व 
आदि कहा जाता है। त्रिकशास्त्र के अनुसार जगत्‌ कौ उत्पत्ति शिव से 
ही होती है ओर उसी में विलीन होकर वटबीज या मयूराण्डरस का 
तरह सूश््मरूप से एेकात्म्य भाव से रहता है जिसे चिदैक्य भी कहते है 
अौर इस चिदैक्य की अख्याति (निराकरण) ही विर्व कौ सर्जना का 
कारण है" त्रिकशास््र को श्रत्यभिज्ञा दर्शन" भी कहते हे। प्रत्यभिज्ञा 
करा अर्थं है अपने आप को पहचानना। जब जीव को अपना ज्ञान हो 
जाता है. तब शिव का साक्षात्कार भी हो जाता हे। इसे 


९ (क) इहहि सर्वत्र अप्रतिहत शक्ति परमेश्वर एवं तथाबुभषुस्तथाभवति, न तु अन्यः 
कशचित्‌ परमार्थतः अस्ति इति असकृदुक्तम्‌ । 
ई० प्र० वि०, भा०-२, पृ - २३३ 

(ख) चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्त्दनन्त जगदात्मना | 

स्फ़रतीत्येतावत्‌ परमार्थोऽयं कार्यकारणभावः।। प्र° ह० पर -- रर 

` चितिस्तुर्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌। तं० आ० भा०-३, प्र -- ४० 

° चैतन्यमात्मा। शि० सू०, १- 

` यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति पट्त्रोषदात्मजगत्‌। प° साऽ काऽ -- १९ 

` प्रढ हर घञ = 29 








इख्वराद्रयवादट्‌* भी कहते है क्योकि इस मेँ केवर ईश्वर को ही 
सारतत्व माना गया है। इस दर्खन को शिवाद्रयवाद भी कहा गया हे 
क्योकि इस में शिव के अतिरिक्त किसी ओर की परमार्थं सत्ता नहीं 
मानी गई है ओर इस सम्पूर्णं जगत्‌ को शिवरूप ही माना गया इे। 
त्रिकशास्र की यही मान्यता रही है कि सृष्टि के कण-कण में उसी 
का वास है ओर सभी के आत्मरूप में वही विद्यमान है, परन्तु अज्ञान 
के कारण मानव सचाई से अनभिज्ञ रहता हे। 

इस दर्शन के अनुसार परमेश्वर अपनी स्पन्दरूपा शक्ति से सदैव 
अवियुक्त रहता है ओौर स्पन्दरूपाशक्ति ही उसका नित्यस्वभाव हे। 
इसीलिए आचार्य क्षेमराज ने इस दर्शन को स्पन्दशास्त्र की संज्ञा से 
उयिहित किया है। शिवसूत्रविमर्शिनी के अनुसार रहस्यात्मक साधना 
के कारण त्रिकशास्र के इस सम्प्रदाय को रहस्य सम्प्रदाय कहा गया 
हे। इस शास्त्र में परमशिव की स्वातन्त्र्य शक्ति अत्यन्त व्यापक अर्थ 
मे प्रतिष्ठित है ओर इस स्वातच्यशक्ति से जिस विमर्शात्मक शिव 
स्वभाव की व्यञ्जना होती है, वह काश्मीर शिवाद्रयवाद की एेसी 
विशिष्ठता हे जो अन्य भारतीय दर्शन सम्प्रदायो में स्पटुटता से उपरब्ध 
नहीं होती। प्रकाशविमर्शत्मिक संवित्स्वभाव भगवान्‌ परमशिव अपने 
स्वातच्य स्वभाव के कारण स्वपरिगृहीत संकोच से प्रमातृ प्रमेयरूप में 
सर्वाभिनन होते हए भी भिननवत्‌ अवभासित होकर भी स्वरूपच्युत नही 
हाता ओर अपने संविद्रूप स्वातन््रय से स्वयं ही प्रकाशित होता रहता 
हे। अतः: इस दर्शन को (स्वातन्त्यवाद्‌" के नाम से भी जाना जाता 4) 
इस शास्त्र के अधिक विद्रान्‌ तथा इस दर्शन की अधिक तथा 
महत्वपूर्ण रचनायें कश्मीर प्रान्त में ही प्रतिफलित हुईं । अतः इस शास्त 
को काश्मीर शैव दर्शन भी हते हे। 

त्रिकशास्र मे परमार्थसत्ता को प्रकाशा ओर विमर्श का 
सामरस्यरूप- माना गया है। प्रकाश ही शिव एवं विमर्श ही उसकी 
किति अथवा स्वातच्य कहटटाता है। जिख प्रकार अग्नि एवं उसका 
उष्णत्व, जल एवं उसका शीतकत्व, पुष्प एवं उसकी सुगन्धि कभी 


£ द्रष्टव्य -- शि. दू० आ० २, पृ० - ३६ 
॥ स्प० नि 1" 
° द्रष्टव्य - ई० प्र० वि० वि० भा० -९, पृ - ९ 
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पृथक नहीं होते है, उसी प्रकार शिव ओर शक्ति में सदा अभिन्नता 
रहती हे ^ चैतन्य तत्त्व अथवा शिव वस्तुतः शिव तथा शक्ति दोनों हे, 
क्योकि शक्ति के विना शिव शव है। शक्ति से ही शिव पूर्ण हो 
जाता है ओर उसकी पूर्णता से टीला के रूपमे सृष्टि कौ रला 
करता है। 

त्रिक शास्त्र मेँ परमशिव की ही एकमात्र सत्ता मानी गर्ह हे। वह 
प्रमाता ओर प्रमेय अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय दोनों है। अपने अन्तः स्वरूप 
तें ही निहित अद्भुत शक्ति के माध्यम से स्वयं को वही ब्रह्माण्ड के 
रूप नें प्रकट करता है तथा विभिन्न अवस्थाओं को धारण करने पर 
भी वह अपने यथार्थ स्वरूप से च्युत नहीं होता। शिव सत्‌, चित्‌ एवं 
नन्द का सामरस्य है। काश्मीर शौव दर्शन मेँ शिव विश्वोत्तीर्ण ओर 
विश्वमय दोनों है। शिव विश्वमय है क्योकि वास्तव मं विश्व शिव 
की शक्तियों का ही विकास रूप है। अर्थात्‌ यह सम्पूर्णं विश्व शिव 
की दही शक्तियों है ओर शक्तिमान्‌ तो वही संविन्नाथ परमेश्वर दही 
हे। शिव विश्वोत्तीर्ण भी है क्योकि जगत्‌ शिव का आभास है तथा 
छिव को इसका ज्ञान भी रहता हे। शिव ही जगत्‌ के रूप में 
वभासित होता है तथा सृष्टि प्रक्रिया में स्वयं अवतीर्णं भी होता हे, 
किन्तु सारी प्रक्रियाओं मे अप्रभावित भी रहता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
परिवर्तनां का स्रोत होते हए भी शिव अपरिवर्तनीय हे। परमशिव 
परमसत्ता, परमार्थसत्ता, सर्वोच्च एवं पूणीहम्‌ रूप हैँ जो सभी वस्तुओं 
को अपने मे समाहित किए हए हँ। 

त्रिकशास्त्र के अनुसार परमसत्ता ही सृष्टि के निर्माण काहेतु है 
जिस में शिव से पृथ्वी पर्यन्त सुष्टि होती है। वह परमशिव 
प्रकाशस्वरूप है। इस परमसत्ता को नाना प्रकार के नामों से सम्बोधित 
किया जाता है। जैसे परमार्थस्वरूप परमशिव, शिव, परमतत्त्व इत्यादि 
इत्यादि। यह परमार्थस्वरूप किसी भी आवश्यकता से रहित अर्थात्‌ 
परिपूर्ण स्वात्मविश्रान्ति के कारण महानन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया से भरा 


£ न शिवः शकितरहितो न शकितिर्व्यतिरेकिणी। शिवा शक्तिस्तथा भावानिच्छया कर्तुमीदूशान्‌। 
कर्तुमीदूशान्‌। 
शक्ति शक्ितिमतोर्भेदः शैवे जातु न वर्ण्यते।। शि० दू० ३-२, ३ 

` स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌।। शि० सू० ३८ ३० 

` शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः। त° आ० ३ ८९९ 
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हआ तथा अनन्त शक्तियों से परिपूर्ण हे। सभी विकल्पों से विरहित 
वह शुद्ध, शान्त, लय ओौर उदय से विहीन जो परम तत्त्व है, उसमें 
ही छतीस तत्त्वों वाला विश्व प्रकाशित होता है। परमार्थस्वरूप ही इस 
विर्व का मुख्य कारण है ^ निःसन्देह त्रिकशास्त्र रहस्य शास्र हे। 
इसके तत्त्वों के विविध भेदोपभेदों की भेदभरी बातों में गम्भीर दाशर्निक 
रहस्य भरे हए हैँ। 


त्रिकशास्र की शाखां 


पर्वं आचार्यो ने इस त्रिकशास्त्र को चार शाखाओं में विभाजित किया 
हे। कोल -शाखा, प्रत्यभिज्ञा-शाखा, क्रम शाखा ओर स्पन्दशाखा। 
यद्यपि इन चारों शाखाओं मेँ ज्ञान ओर योग पूर्ण रूप निहित हे, 
तथापि कौल शाखा ओर प्रतिभिज्ञा-शाखा में ज्ञान कौ प्रधानता मानी 
ग है ओर क्रम -- शाखा तथा स्पन्द-शाखा में योग कौ प्रधानता हि 


कौठकू-शाखा या कुल शाखा 


कौल शब्द का मूलरूप कल से बना हुआ है। दक का सामान्य अर्थ 
है ““कण्डल्िनी-शक्ति''। कुल शक्ति का पर्याय है ओर अक्क का 
नाम- वाचक शिव का पर्याय है। अतः “कुरऽक्ुकस्य संबन्धः 
कौलमित्यभिधीयते' अर्थात कुरू ओर अकुरु का सम्बन्ध “"कौल'' 
कहाता है। शौवागमों में पल्खवित अद्रैतवादी दृष्टि मेँ कुरुमत का 
अपना एक अतिविशिष्ट स्थान है। इसकी विशिष्टता को बतलाने के 
किए ही अभिनवगुप्त इसे शेष तन्त्प्रक्रिया से अरग कर सारी अद्रैत 
दृष्टि के सार रूप में प्रस्तुत करते हँ। संभवतः अन्य तात्रिक पद्धतियां 
जिस सिर्विकल्पावस्था तक ठे जाने मे सोपान बनती है उस 
निर्विकल्पावस्था को प्ररूढावस्था प्राप्त कराकर उस स्वात्मतृप्ति के 
आनन्द का भोग कराने का प्रयोजन इस कौर शाखा का रक्ष्य हे। 
कुरूमत में सामस्त्य भाव" की चेतना प्रधान है। यह कुरुभाव 


° भारूपं परिपूर्ण स्वात्मनि विश्रन्तितो महानन्दम्‌। इच्छासंवित्करणेनिर्भरितमनन्त 
शक्ितिपरिपूर्णम्‌।। सर्व विकल्पविहीनम्‌ शुद्धं शान्तं कयोदयविहीनम्‌। यत्‌ परतत्वं तस्मिन्‌ 
विभाति षद्त्रिंशादात्म जगत्‌।। प० सा० का०--१०, ९९ 

` उच्यते त्रिकशास्त्रैक रहस्यम्‌ ततत्वभेदनम्‌। तं० आ० १०८ १ 

° कटम्‌ शक्तिरिति प्रोक्तमकरूं शिव उच्यते ।। स्व० तं० -------- 
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ब्रह्माण्ड के क्षुद्र से क्षुद्र अंश को क्टुकत्व' के अन्तर्गत ग्रहण कर उसे 
उस परमकुलू का सदस्य बना देता है। प्राप्त विवेचनों से यही ज्ञात 
होता है कि कुल साधनाविधि शौव व॒ शाक्त दोनों ही साधकों में 
समानरूप से प्रचलित थी, अतः कुलूमत का विकास शांभव दृष्टि से 
भी मिता है ओर शाक्त दृष्टिसे भी। 

अभिनवगुप्त इस कुरकमत का सम्बन्ध अर्धत्रयम्बक मठिका' से 
जोडते है जोकि त्र्यम्बक की दुहिता से उद्भूत खरोत माना जाता हे। 
इस आधार पर डो. पाण्डेय इस मठिका का संस्थापक त्र्यम्बक का 
नाती को मानते ह ओर उन्हे कुरूमत के प्रथम अवतारक मच्छन्दनाथ 
से जोडते है। मच्छन्दनाथ को स्वप्न में योगिनी नै इस विशिष्ट परम्परा 
का ज्ञान प्रदान किया था। मच्छन्दनाथ का समय रूगभग रपँचवी 
शताब्दी माना जाता है। मच्छन्दनाथ के बाद इस पम्परा का विकास 
दक्षिणपीठ से हआ क्योकि अभिनवगुप्त जिन सुमतिनाथ का उल्लेख 
करते है उनका सम्बन्ध दक्षिणपीठ से है। इस परम्परा में अभिनवगुप्त 
के गुरु थे जाठन्धरपीठवासी शम्भु नाथ, जिन के गुरु थे सोमदेव तथा 
सोमदेव के गुरु थे सुमतिनाथ । दक्षिणपीठ से यह परम्परया जालन्धर 
पहँची। अभिनवगुप्त के समय जालन्धर मँ यह धारा पूर्ण विकसित रूप 
ने विद्यमान थी तभी अभिनवगुप्त को इसका सैद्धान्तिक व व्यवहारिक 
दोनों दही स्तयो पर सम्यक्‌ ज्ञान वहाँ प्राप्त हो सका। कश्मीर में 
अभिनवगुप्त से पूर्वं भी यह परम्परा विद्यमान थी इसके स्पष्ट संकेत 
मिलते है अतः एेसा प्रतीत होता है कि यह धारा मच्छन्दनाथ से 
प्रारम्भ होकर अभिनवगुप्त के समय तक लगातार प्रवाहित रही ओर 
अभिनवगुप्त के बाद भी विविधरूपों मेँ इस की उपस्थिति के संकेत 
मिलते है। अब इस कुरमत से सम्बद्ध साहित्य क्या माना जाए इस 
विषय में गवेषणा अपेक्षित है। यद्यपि काफी तंत्र एेसे मिते हँ जिसकी 
संज्ञा मे कल" शब्द विद्यमान रहै, जैसे कुलार्णव, कुरीड्डीश, 
कुलचूडामणि, कुकरत्नमाला आदि , पर इन मे कुरसिद्धान्तों का को 
विशोष महत्वपूर्ण वर्णन नहीं है। कुछ तंत्र णेसे भी हँ जो अपने को 
कुलसिद्धान्त से जोड़े विना विविध सन्दर्भ में लसि द्धान्तों को प्रस्तुत 
करते जाते है तथा कुक तत्र एेसे हँ जो किसी दूसरे सम्प्रदाय से 


* कथ० शि० कथ मू० अवथ, पृ० - ८ 
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सम्बद्ध होने पर भी अध्याय विशेष में कुलविधि या रहस्यविधि के 
नाम से इस प्रक्रिया का वर्णन करते हैँ। अतः कुरुमत के साहित्य में 
कछ निश्चित्‌ ग्रन्थों का आकलन कर पाना कठिन कार्य है, क्योकि 
यह मत एेकान्तिक रूप से विकसित न होकर सभी ताच्रिक अद्रैतवादी 
परम्पराओं की पार्यन्तिक धारा के रूप में पल्लवित हे। अतः इधर उधर 
बिखरे हए इन विवेचनं को ठेकर तथा अभिनवगुप्त व उनके उत्तरवर्ती 
जचार्यो के द्वारा विकसित दृष्टि के आधार पर ही कुरुमत का विवेचन 
किया जा सकता है। अभिनवगुप्त इस सम्प्रदाय को आनन्दयोग' का 
प्रतिपादक सम्प्रदाय मानते हैँ। यहो आनन्द के विविध स्तरों कौ कल्पना 
हे जिनका पर्यवसान जगदानन्द" में होता है। आनन्द के विविध स्तर 
अनुत्तर की अनुभूति के विकास की विविध अवस्था हं। अतः 
चर्यात्मक स्तर पर भी इस आनन्द तत्त्व का अनुसंधान ही यहां 
एकमात्र रक्षय है ओौर इस आनन्द के माध्यम से ही उस चरम आनन्द 
के सन्दोह रूप कुलूतत्त्व को पाने का सतत प्रयास किया जाता हे। 


प्रत्यभिज्ञा शाखा 


कश्मीर में त्रिकशास््र की सबसे परिष्कृत दार्शनिक दृष्टि प्रत्यभिज्ञा 
सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुई है। इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ 
सोमानन्द की शिवदुष्टि से होकर इसे परिनिष्ठित रूप-आचार्य 
उत्पल्देव की ईर्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका तथा अभिनवगुप्त द्वारा रचित 
विमर्जिनी नामक कृतियों में मिता है। उत्पर्देव स्वयं अपनी कारिका 
पर वृत्ति तथा विवृति नामक टीकाएं छिखते हें ओर अभिनवगुप्त 
विमर्िनी व विवृतिविमर्शिनी नामक टीकाओं की रचना करते हं। येही 
इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ है यद्यपि अभिनवोत्तर कारु में उनकौ 
शिष्य- परम्परा में आने वाके क्षेमराज, योगराज आदि के द्वारा भी इस 
सम्प्रदाय के विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। आगे चकर 
अभिनवकृत विमर्शिनी पर भास्करकण्ठ भास्करी नामक टीका क्िखते 
हे। इसके अतिरिक्त इस सम्प्रदाय का एेसा विस्तृत प्रभाव उपलब्ध 
होता है कि उत्तरवर्ती दीका, उपटीका के रूप में छिखित सारा साहित्य 
इस सम्प्रदाय की विशिष्ट दृष्टि को ही मूर में केकर विकसित होता 


॥ कथ शि० क० मू० अवथ, पुट - १० 
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हे। इस सम्प्रदाय के विकास में करई निमित्त है - प्रथम तो इस 
सम्प्रदाय के आचार्यो ने काश्मीर शिवाद्रयवाद को कश्मीर मे उस 
समय प्रवर्तमान विविध दार्शनिक दृष्टियों, जिन में बौद्ध व॒ वेदान्त 
सर्वप्रमुख है, के सन्दर्भ में विकसित करने का प्रयास किया, अतः इसे 
एक सुदृढ तार्किकं आधार प्रदान करने कौ चेष्टा की ताकि यह सारी 
आलोचनां का उत्तर दे सके। दूसरे अन्य भारतीय दशनां में उपलब्ध 
मूकुभूत दार्शनिक समस्याओं को आधार बनाकर इस तात्रिक परम्परा 
के द्वारा उनका समाधान करने का प्रयास किया गया। तीसरे, य्ह एक 
ठेसी दार्शनिक दृष्टि विकसित की गई जो तांत्रिक परम्परा के सभी 
सम्प्रदायो मे समानरूप से स्वीकृत हो सकी। इसी आधार पर प्रायः 
प्रत्यभिज्ञा मत को पूरे काश्मीर शिवाद्रयवाद्‌ का प्रतिनिधि मान छया 
जाता हे। 

प्रतिभिज्ञा सम्प्रदाय प्रत्यभिज्ञा" की धारणा को ही केन्द्र में रखकर 
चिकसित होता है जिसे इस सम्प्रदाय के आचार्य नवीन उपाय, कहते 
ह। यह प्रत्यभिज्ञा यहाँ की तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमासा व मुक्तिमीमांसा 
सभी का आधार है। इस शाखा में परमसत्‌ कौ कल्पना प्रकाश 
चिमर्श के सामरस्य' रूप से की गर्द है। प्रकाश है सत्त्व व विमर्शं है 
उसका बोध। इन दोनों का समग्र ही परम तत्त्व है। इस सम्प्रदाय में 
मुख्यतः तीन धारणाओं-प्रकारा, विमर्श ओर प्रतिभिज्ञा को ही केन्द्र 
बनाकर सारे विवेचन करने का प्रयास किया गया है। तात्रिक दृष्टि से 
इन्हें शिव व शक्ति की शब्दावली मे भी व्यक्त कर सकते हेँ। 


क्रम शाखा 


यह सम्प्रदाय काश्मीर शिवाद्रयवाद का अति प्राचीन सम्प्रदाय हे। यहां 
सारी व्याख्याय क्रम" की धारना को केन्द्र मेँ रखकर प्रवर्तित होती हैः 
इसी टृष्टि से इसे (क्रम सम्प्रदाय कहा गया हे। काश्मीर शिवाद्रयवादी 
ग्रन्थों मे इसके लिए उपलब्ध अधिकतर संज्ञाय जैसे क्रमनयः, (त्तर 
क्रम", महार्थ क्रम" आदि इस क्रम कौ धारणा को अपने में समाविष्ट 


॥ तदेव, पू९ २ 
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किये हर हे। इस सम्प्रदाय में काटी" के रूप में जिस परमसत्‌ को 
कल्पना की गई उस में भी यह क्रम की धारणा समाविष्ट हे। 

इस शाखा का उद्भव स्थल कश्मीर ही है। विवरणों के आधार 
पर क्रम के अवतारक शिवानन्द उत्तरपीठ, जोकि कश्मीर है, में ही इस 
का ज्ञान प्राप्त करते है ओर उन से यह परम्परा प्रारम्भ होकर 
उत्तरका मे सुदूर चोरू देश (आधुनिक तामिलनाडू) तक फर जाती 
हे यद्यपि जयरथ देवीपंचशतिक के विवेचन के आधार पर शिवानन्द से 
पूर्वं भी तीन आचार्यो की परम्परा का उल्लेख करते है-+साथः ही 
वातूलनाथसूत्र के टीकाकार अनन्त शक्तिपाद तथा विज्ञानभैरवोद्योत के 
रचयिता शिवोपाध्याय के विवेचनों में भी शिवानन्द से पूर्व 
निच्रियानन्दनाथ की परम्परा का उल्लेख प्राप्त होता है। यह स्थिति 
यही बतलाती है कि क्रममत शिवानन्द से भी प्राचीन है। इस क्रम 
सम्प्रदाय का विस्तृत इतिहास व ग्रंथ परम्परा है। जयर्थ द्भारा 
तत्रालोक- विवेक में प्रस्तुत विवेचन के आधार पर शिवानन्द से यह 
जान तीन शिष्याओं केयूरवती, मदनिका व कल्याणिका को प्राप्त हंजा 
जिन्ोने एक साथ ही तीन सिद्धो को इस शाखा का उपदेश दिया 
जिनके नाम क्रमशः श्री गोविन्दराज, श्री चक्रभानु ओर श्री एेरकनाथ हे। 
श्रा गोविन्दराज जी की शाखा के अनुसार इस क्रमशाखा का ज्ञान श्री 
सोमानन्दनाथ ने प्राप्त किया। सोमानन्द ने अपने शिष्य उत्पलदेव को, 
उन्टोनि अपने शिष्य कक्ष्षणगुप्त जी को ओर रक््मणगुप्त जी ने अपने 
शिष्य आचार्य अभिनवगुप्त को इस शास्त्र का उपदेश दिया। इसी 
प्रकार श्री चक्रभानु ने अपने शिष्य उज्जटनाथ तथा उसने अपने शिष्य 
उटूभटनाथ जी को इस क्रमशाखा का ज्ञान प्रदान किया था। श्री 
उद्‌भटुनाथ कौ परम्परा सखे भी आचार्य अभिनवगुप्त ने इस क्रमराखा 
का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ एेरकनाथ ने इस 
क्रमशाखा का ज्ञान उपरोक्त तीन देवियों से प्राप्त तो किया था, किन्तु 
वे (रेरकनाथ जी) क्रमशाखा सम्बन्धित सिद्धियों में रकुवलीन रहे ओर 
इस सम्प्रदाय को आगे नहीं बढा सके। इस क्रमशाखाको विकसित 
करते में सर्वश्री उत्परूदेव, लक्ष्मणगुप्त, हस्वनाथ, प्रद्युम्न भट्ट, भास्कर, 
अभिनवगुप्त, क्षेमराज, रम्यदेव आदि का योगदान विशोष उल्छेखनीय 
हे। क्रमशाखा का यह विकास देवभट तक आकर रूकता है पर कुछ 
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मध्यान्तर के बाद पुनः शिवनन्द द्वितीय जयरथ तथा महेर्वरानन्द्‌ के 
माध्यम से प्रवाहित होता हआ तेरहवीं शताब्दी मेँ परहंचता है जर्हो इस 
परम्परा को विकसित करने में करई ओर आचार्य सम्मिलित होते हँ, वे 
है चक्रभानु, भोजराज, सोमराज, श्रीवत्स आदि। इस प्रकार यह समृद्ध 
परम्परा नवीं शताब्दीसे अटारहवीं शताब्दी तक लगातार प्रवाहित रही 
हे। यद्यपि तेरहवीं शताब्दी मेँ जयरथ व॒ महेश्वरानन्द के बाद इस 
शाखा मे एक शान्य नजर आता है पर पुनः सत्तरहवीं अठारह 
शताब्दी मे शितिकण्ठ व शिवोपाध्याय के द्वारा यह धारा उदुनुद्ध होती 
हे। इसके बाद धीरे धीरे यह परम्परा प्रचक्न सये बाहर होती गई या 
एक सीमित वर्ग में ही केन्द्रित हो गई ( 


स्पन्द सम्प्रदाय 


तात्रिक शिवाद्रयवाद के दार्शनिकीकरण कौ प्रक्रिया मे ही स्पन्द 
सम्प्रदाय का जन्म हआ। स्पन्द शाखा का स्रोत त्रिक सम्प्रदाय हौ माना 
जाता हे। 

स्पन्दशाखा के आद्य- प्रवर्तक आचार्य वसुगुप्त जी हुए है। उनके 
समय कश्मीर यें बौद्धो का पर्याप्तिमात्रा मं जोर रहा था। आचार्य 
वसुगुप्त जी के समय मे कश्मीर मे नागबोधि आदि प्रकाण्ड 
बौद्ध सम्प्रदाय के संचारुक थे, जिन्होंने कई बार अपने बौद्ध सिद्धान्त 
समक्ष रखकर आचार्य वसुगुप्त को हरा दिया था। 

कछ समय के पश्चात्‌ आचार्य वसुगुप्त ने श्रीनगर के निकट 
महादेव पर्वत कौ तला मे जाकर एक पवित्र स्थान पर भगवान्‌ शंकर 
जी की आराधना की। इसके फलस्वरूप भगवान्‌ शंकरजी ने आचार्य 
वसुगुप्त को स्वप में ही अनुगृहीत किया ओर अदेश दिया कि इसी 
महादेव पर्वत की तलाई मेँ एक विशेष स्थान पर एक महान्‌ शिला 
हे. जिसके त मेँ मेरे रहस्य- सूत्र अंकित हैँ। उन सूत्रों का साक्षात्कार 
करके अनुग्रह योग्य शिष्यो में प्रकाशित करो। इस प्रकार स्वप्नदरा में 
भगवान्‌ शंकरजी का आदेश प्राप्त करके आचार्य वसुगुप्त नाथ ने 
जागते ही उस महान्‌ शिला का अन्वेषण किया। दृंटढते- दंढते उन्हें यह 
विशाल शिला मिती । ज्योंही उन्होने इस पवित्र शिला का स्पर्शं किया, 
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उसी समय यह शिला भगवान्‌ शंकर जी के आशीर्वाद से एकदम 
पलूट गई । तत॒पश्चात्‌ उन्होने उन शिवसूत्र का पूर्णरूप से अध्ययन 
र मनन किया। भगवान्‌ शंकर कौ अनुकम्पा से आचार्य वसुगुप्त ने 
उन सभी शिवसूत्र का वास्तविक तत्त्व समञ्च छिया। फिर उन्होने इन 
सभी शिवसूत्र का सारभूत रहस्य स्पन्द शास्त्र मे संगृहीत किया। इसके 
पश्चात्‌ उन्होने इसका ज्ञान अपने प्रधान शिष्यो भटकल्लट आदि में 
प्रकट किया। श्री भटकल्कट नाथ की गुरुपरम्परा से इस स्पन्द शाखा 
का ज्ञान भी श्री आचार्य अभिनवगुप्त ने प्राप्त किया। इस प्रकार से 
इस त्रिक शास्त्र की चारों शाखाओंँ का ज्ञान श्री अभिनवगुप्त को प्राप्त 
हआ था। तत्पश्चात्‌ आचार्य वसुगुप्त ने इन शिवसूत्र का रहस्यमय 
जान प्राप्त करके उस समय के सभी बौद्ध आचार्यो को अपने शास्त्रार्थ 
कै बलत से पूर्णरूप से परास्त किया ओर इस त्रिकशास्त्र रहस्य का 
सम्प्रदाय पुन: देदीप्यमान होगया। 

त्रिकशास््र की इस शाखा ने स्पन्द" की धरणा को ही अपना 
प्राणतत्तव माना है ओर इसीको केन्द्र में केकर उस साधना विधि का 
विवेचन किया है। इन्दीं रहस्यं को प्रकट करने के किए आचार्य 
वसुगुप्त के शिष्य भटकल्छट ने स्पन्दकारिका की रचना की। इसके 
तिरिक्त भदकल्खट ने स्पन्दकारिका पर स्पन्दसर्वस्व नाम से एक 
वृत्ति भी छिखी है। राजानक रामकण्ड ने इस पर विवरण नाम से एक 
नाका लिखी दै। क्षेमराज ने भी स्पन्दनिर्णय व स्पन्दसन्दोह नाम से दो 
टीकां च्िखी है तथा उत्पल्ख वैष्णव ने भी स्पन्दप्रदीपिका नाम से 
एक टीका छिखी है । उत्तरवर्ती टीकाकारो ने स्पन्द सिद्धान्त को अन्य 
सम्प्रदायो - क्रम व प्रत्यभिज्ञा-के साथ मिश्रित करके प्रस्तुत किया हे। 

यह स्पन्द का सिद्धान्त उस "गति" की व्याख्या हे जो परमसत्‌ 
की एकात्मता को बनाये रखते हए भी उसकी अनेकता को प्रस्तुत 


करती दहै।' 
यह स्पन्द्‌ दही स्वातन्त्य है, यही पंचक्रियाकारित्व हे। यह स्पन्द 


सारे वाक्‌- व्यापार का मूक है व सरे विकल्पों का स्रोत है। यह वह 
तततव है जिसके उन्मेश व निमेष से सारे जगत्‌ का उदय व छ्य होता 
हे। इसका कहीं निरोध संभव नहीं है। जाग्रत्‌, स्वप, सुषुप्तिरूप सभी 


° टूष्टव्य = तरि शा० २० प्र, पृऽ - ९९ 
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प्रमात्रवस्थाओं में इसकी अखण्ड स्थिति बनी रहती है । यही उपलब्धता 
अर्थात्‌ ज्ञातृता है। यही आत्मतत्त्व का स्वभाविक बल है जिसके स्पर्ज 
के कारण ही संसारी प्रमाता में समस्त कार्यो के सम्पादन की सामर्थ्य 
आती है| 
स्पन्द का सिद्धान्त पूरी आगमिक परम्परा में कई रूपों, विविध 
शब्दावली से वर्णित मिता है।* तन्त्र सर्वोच्च आत्मिक ज्ञान को 
स्फुरणात्मक चेतना की अनुभूति रूप से ही वर्णित करते हैँ। यही सारे 
आभासनों का 'सार' या हदय” है इसी स्पन्दनात्मक चेतना को ऊर्मिः 
भी कहा गया है। जिसका अर्थ है तरंग। संवित्‌ के महासागर में स्पन्दन 
इसी तरंगात्मता का पर्याय है।° क्षेमराज का मत है कि स्फ़रता, ऊर्मि, 
बल, सार, हदय - ये सभी तन्त्रं में स्पन्द के पर्यय रूप में उपलब्ध 
होते हें ।* इनके अतिरिक्त एक अन्य शब्द मिरुता है - धर्णि जिस 
का अभिप्राय है पूर्णता के आन्तरिक आनन्द के परम आस्वाद का 
उच्छलन ॥* स्पन्द को स्वातन््रय के प्रत्यय से भी जोड़ा जाता है। 
त्रिकशास््र के कु विद्रान्‌ इस स्पन्द को "पराशक्ति" या चितिशक्त्िति' 
केरूपसे भी प्रस्तुत करते हैँ। अभिनवगुप्त कुरु सम्प्रदाय के प्रमुख 
प्रत्यय "विसर्गः को भी स्पन्द से जोड़ते हेँ। वे आगमो से भी इस 
मान्यता को प्रमाणित करते हं। मालिनी विजयवर्तिक व तत्राल्ोक में 
वे त्रिविध छ्िगों को इसी स्पन्द का ही त्रिधा प्रकाशन बतल्ाते हैँ। ये 
त्रिविध लिङ्ग हँ - व्यक्त लिङ्ग, व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग, तथा अव्यक्त 
किङ्ग जो कि क्रमशः भेददशा, भेदाभेद दशा व अभेद दशा के पययि 
हे 
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"सन्त शब्द का प्रयोग किसी भी महात्मा सत्‌ूपथ अनुयायी ओर 
सदाचारी पुरूष के किए किया जाता हे। सन्त स्वार्थमय भौतिक 
जीवन के दरद से बाहर निकल कर परमार्थं के पथ पर अग्रसर होते 
हए दिव्य साक्षात्कार के किए साधनारत रहता हे। सन्त वह है जिसने 
जपने जप को पहचान लिया हो अथवा अपने आप को पहचानने के 
हेतु प्रयत्नशीर हो। सन्त जाति, धर्म, वर्गं अथवा सम्प्रदाय कौ 
संक्चित सीमाओं से बहुत ऊपर उठकर समग्र मानव कल्याण कौ बात 
करता है। कश्मीर त्रिकशास््र के कई सन्त हुए है जिन्होने इस दर्शन 
का विकास केवल कश्मीर में ही नहीं अपितु अपने पर्श्रिम से इस 
शास्त्र का विकास देश विदेशोंमें भी किया है, जिनमें से प्रमुख का 
उल्रछेख इस प्रकार है - 


आचार्य वसुगुप्त 


त्रिकशास््र की सन्त परम्परा में आचार्य वसुगुप्त का स्थान सर्वप्रथम 
आता है। वसुगुप्त एक महान्‌ सन्त थे। शिव की पूजा में सदैव तत्पर 
रहते थे। इस दर्खन की गुरुपरम्परा में आद्य गुरु शिव को ही माना 
जाता हैः ओर परम शिवने ही वसुगुप्त को शैव रहस्य का ज्ञान प्रदान 
प्रदान किया था। क्षेमराज के अनुसार द्रैतवाद से ग्रस्त जीवों के उद्धार 
कै लिए व अद्रैत की प्रतिष्ठापना के लिए शिव ने वसुगुप्त को 
शिवसूत्र का ज्ञान प्रदान किया। कई सिद्धं, सन्तो--योगियों आदि कौ 
संगति से इनका सरू हदय पवित्र हो चुका था। यही कारण हैकिवे 
दरेतादि मतों की मान्यताओं में विश्वास नहीं करते थे। भगवान्‌ शिव ने 
कैला पर्वत पर श्रीकण्डनाथ के रूप मेँ सिद्ध सन्त दुर्वासा जी को 
उपदेश दिया था जो अद्वैत रहस्यों से परिपूर्ण था। इसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव ने महादेवपर्वत पर सिद्ध वसुगुप्त को जो अद्रैत ज्ञान का उपदेश 
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दिया, उसी के आधार पर वसुगुप्त द्वारा शिवसूत्र का प्रकाशन हआ | 
णेसा माना जाता है कि महादेवपर्वत पर ही इनका निवास स्थान था 
जोर यहाँ पर दही स्वप्न में भगवान्‌ शिव ने उनकी साधना से प्रभावित 
होकर एक सिद्ध के रूप में उन्हें अनुगृहीत करके शिवसूत्र कवं 
शिलखातल पर अंकित होने का निर्देश दिया। इस प्रकार से आचार्य 
वसुगुप्त को शिवसूत्रौं कौ प्राप्ति हर्ई। वसुगुप्त त्र्यम्बकमदिका के एक 
प्रधान गुरु थे ओर शिवसूत्र त्रिक साधना पर सचा हंजा एक संक्षिप्त 
नौर परिमार्जित शास्त्र है। भट्टकल्कट, जोकि त्रिकशास्त्र के एक 
प्रसिद्ध एवं प्रकाण्ड विद्धान्‌ हए है, इनके शिष्य ये, जिन को राजा 
वन्तिवर्मण के राज्य-काल में एक सिद्ध के रूप में ख्याति प्राप्त थी 
एवं वे महान्‌ जन कल्याणकारी भी थे। अतएव वसुगुप्त का समय 
वीं शताब्दी का प्रारम्भिक कारु (८००--९०० इ० पू०) कौ 
आस-पास माना जाता है। वास्तव मे कश्मीर त्रिक ट्नि का नया 
ध्याय आचार्य सोमानन्द से नहीं अपितु आचार्य वसुगप्त से ही 
प्रारम्भ हआ क्योकि शिवसूत्र में आचार्य वसुगुप्त ने त्रिकसाधना कते 
द्रारा शाम्भव समावेश, शाक्त समावेश, आणवसमावेश आदि विविध 
विषयों पर प्रचुरमात्रा में प्रकाश डाला हे। परमशिव के द्वारा शिवसूत्रो 
करा रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ आचार्य वसुगुप्त ने उस 
समय के नागबोधि आदि सभी बौद्ध आचार्यो को अपने शास्त्रार्थ के 
बल से परास्त करके शैव दर्शन का पुनरुद्धार किया। इस प्रकार हम 
यह कह सकते हँ कि जचार्य वसुगुप्त एक सफल साधक, प्रकाण्ड 
विद्धान्‌ ओर एक सिद्ध महापुरूप थे, क्योकि उन्होने सदैव जाति, वर्ण 
इत्यादि समाज को कूरीतियों को दूर करने मेँ सफल योगदान दिया टे। 
शिवसूत्र, स्पन्दामृत८ स्पन्दकारिका, वासवीं टीका तथा सिद्धान्त चन्द्रिका 
आचार्य वसुगुप्त की कृतियाँ मानी जाती हेँ। 


[ता 9 
£ (क) इह कश्चत्‌ शक्तिपातवशोन्मिशोनमिषन्माहेश्वर भक्त्यतिशयात्‌ 
अनङ्गीकृताधरदरनस्थ नागबोध्यादि-सिद्धादेरनः शिवाराधनपरः 
पारसेर्वरनानायोगिनी सिद्धसत्संप्रदाय पवित्रितहदय: श्रीमहादेवगिरौ महामाहेश्वरः 
श्रीमान्‌ वसुगुप्तनामा गुरुरभवत्‌। शि० सू० वि, पृ० -- ४ 
(ख) श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा सिद्धादेशात्‌ प्रादरासन शिवसूत्राणि तस्य हि। 
शि० सू० वा०, १-३ 





[29] 


भद कल्कछद 


वसुगुप्त के प्रधान शिष्य भट कल्कट ने नवमी शतक ही के मध्य में 
शिवसूत्रों में कहे हए उपासना रहस्यों को स्पन्दकारिका के रूप में 
पच्चास श्लोकों मे सुगम शैटखी से स्पष्ट करने का यत्न किया हे। 
उनकी कारिका के शब्द अतीव सुगम है, परन्तु भाव अतीव गूढ हें। 
इस प्रकार भटुकल्लट का नाम प्रसिद्ध एवं प्रमुख विद्वानों में छया 
जाता है क्योकि शिव द्वारा दिए गए शिवसूत्रों का ज्ञान गुरु वसुगुप्त के 
अनन्तर भडकल्कट को ही प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध वार्तिककार भास्कर तथा 
भेमराज ने भी अपनी-अपनी रचनाओं में वसुगुप्त द्वारा शिवसूत्र के 
उपदेश की चर्चा की है। “स्पन्दकारिका" के विवृतिकार रामकाण्ठ ने 
भी वसुगुप्त के अनन्तर भट्टकल्कटादि सिद्धं का उल्लेख किया हे 
सुखानन्द जाडू ने भी अपनी स्वना शिवसूत्र विवरण मे वसुगुप्त द्वारा 
भटुकल्कछूट को शिव उपदेश देने का उल्केख किया है।* उत्पल वैष्णव 
न भी अपनी कृति स्पन्दप्रदीपिका में इस बात कौ पुष्टि कौ है कि 
वसुगुप्त ने ही अपने शिष्य भट कल्रट को वह ज्ञान दिया जिस ज्ञान 
का रहस्य वसुगुप्त को सिद्ध के मुख से प्राप्त हा था।* अपने गुरु के 
ट्स अमूल्य ज्ञान को जनमानस तक पर्हंचाने के किए भटकल्कट ने 
बहुत प्रयत्न किए। 
भटडकल्कट का समय राजा अवन्तिवर्मा के काठ से सम्बद्ध माना 
जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार कल्टण ने अपनी, राजतरंगिणी में कल्छट 


 _____* „~ 
९ सरहस्यन्तः सोऽपि प्रादादभटाय सूरये । श्रीकल्कटय सोऽप्येवं चुतु खण्डानि तान्यथः। 


व्याकरोत्‌ त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसुत्रेः स्वकैस्ततः। तत्त्वार्थचिन्तामण्याख्या-टीकाय 
रण्डमनितमम्‌।। शि० सू० वा०, १४ 
२ (क) वसुगुप्त गुरोः पुरा - सोऽपि प्रसादाद्‌ भट्वाय सूरये श्री कल्कछटाय.....-.-. | 
जशि० सू9 वाजी == = रुलो० पिन "~ "ह 
(ख) एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य भट्टश्रीकल्कटादयेषु सच््चियेषु-- प्रकाशितेवान्‌। 
शि० सू० वा भा० पृ - ३ 
३ प्रथम श्री वसुगुप्तपादैः सूत्रबलिः दुब्धा। तदनु भट्ट श्रीकल्कटादिभिः सिद्धेः संवृतार्थ 
विवृत्या प्रगणीकृता। स्य० का० विवृ० प° -- ३ 
* “तानि स्वशिष्याय भट्टकल्कछटाय”“-- उपोदधात्‌। शि० सू० विवृ ° 
« यमत्र किल्ान्नादः सिद्धमुखेनागतं रहस्यम्‌ यत्‌ तद्भट्कल्लटेन वसुगुप्त गुरोरवाप्य 


शिष्यागाम्‌। स्प प्रदी° भूमिका 


30) 


को राजा अवन्तिवर्मां के समकाटीन माना है। राजा अवन्तिवर्मा का 
जगासनकाल कर्मीर के इतिहास में नवमीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे माना 
जाता है। इसकिए भटकल्कट का स्थितिकारु भी नवमीं शताब्दी ही 
माना जाता है। भटकल्छट के माता पिता का कोई निश्चित प्रमाण भी 
नहीं मिलता है। कल्कट के जीवन के विषय मे अधिक विवरण नहीं 
मिता है। शिवसूत्र वृत्ति, स्पन्दसूत्र, ततत्वार्थचिन्तामणि, मधुवाहिनी तथा 
स्पन्दसर्वस्व पाँच ग्रन्थों की रचना भटकल्कट ने कौ हे। इनके 
अतिरिक्त डस महान्‌ शैवाचार्य ने शिवसूत्र" पर भी ठीकार्एं छिखी। 
शिवसूत्र के प्रथम तीन भागों को “स्पन्दसूत्रों' के द्धारा व्याख्यात 
किया। भट्टकल्लट द्वारा निर्मित शिवसूत्र वृत्ति" को आधार बनाकर 
ननेमराज ने विमर्शिनी नामक ठीका को सचना को। 


आचार्य सोमानन्द 


चार्य सोमानन्द काश्मीर शौव दर्शन के प्रमुख आचार्यो में एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हँ । कुछ विद्धान्‌ इनको दही इस दर्शन का 
संस्थापक मानते ह क्योकि आचार्य सोमानन्द ने ही कश्मीर शैवदर्खन 
कते सर्वप्रथम दार्शनिक ग्रन्थ शिवदृष्टि कौ रचना का। इन्ोने इस दर्शन 
को नया मार्म दिखल्ाया है। शिवदृष्टि मे अपने वंश की जानकारी देते 
हए इन्टोने अपने आपको सिद्ध त्र्यम्बकादित्य का बीसवां वंशज 
बतलाया है क्योकि इनके ही पन्द्रहवें वंशज ने ब्रह्मण कन्या से विवाह 
करिया था। उन से उत्पन्न सोरुहवोँ पुरूष संगमादित्य कश्मीर मे आकर 
बस गया था। संगमादित्य के पश्चात्‌ वषदित्य, अरुणादित्य ओर 
नानन्द की तीन पीय व्यतीत होने पर बीसवीं पीढी में सोमानन्द्‌ 


उत्पन्न हए थे। इनके पिता का नाम आनन्द था जो सकट शास्त्र 


[क 

९ श्री कल्छटादयः अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातरन्‌। रा० त०--५८६६ 

९ व्याकरोत्त्रिकमेतेभ्य ( स्पन्दसूत्र स्वकैस्ततः। शि० सू० वा० भा० पृ० - ३ 

२ सिद्धस्तद्रसतोत्पत्त्या सिद्धा एवं चतुर्दश। यावत्पंचदशः पुत्रः सर्वशास्त्र विशारदः।। 
स कदाचिल्लोकयात्रामासीनः प्रेक्षते ततः। बहिर्मुखस्य तस्याथ ब्राह्यणी काचिदेव हि।। 
रूपयोवनसौभाग्यवन्धुरा सा गता दृशम । दृष्टवा तां लक्षणैयुक्ताम्‌ योग्याम्‌ 
कन्याम--यात्मनः।। 
सधर्मचारिणीं सम्यग्गत्ता तत्पितरस्वयम्‌। अर्थयित्वा ब्राह्मणी तामानयामास पत्रतः।। 
ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविधः। तेन य: स च काठेन कश्मीरेष्वागतो भ्रमण ।। 
नोभ्नां खं संगमादित्योऽपि वर्षदित्योऽपि तत्सुत:। तस्वाप्यनूत्स भगवानरुणादित्य संज्ञकः ।। 


31. 


विशारद ओर परम ज्ञानी थे। सोमानन्द ने अपनी तुरना अपने पिता से 
की है इसीलिए इन्दं 'सोमानन्द' कहा जाता है। आचार्य उत्पल्देव ने 
उदयाकरः को अपना पिता कहा है इस से एेसा कूगता है कि इन का 
वास्तविक नाम उदयाकर ओर प्रसिद्ध नाम सोमानन्द' रहा होगा 
क्योकि अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक में श्री उत्पल्देव को सोमानन्द का 
पुत्र ओर शिष्य दोनों माना है। आचार्य उत्परदेव ने भी उन्दं अपना 
गुरु कह कर सम्बोधित किया है ओर अपने गुरु के सिद्धान्तं को ही 
पनी रचनाओं के द्वारा लोगों तक पहुचाने का प्रयत्न किया हे। 
चार्य सोमानन्द ने साक्षात्‌ शिव को ही अपना आदि गुरु माना हे 
जर यँ तक कहा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति साक्षात्‌ शिव से ही हई 
हे। इस ज्ञान के दही द्वारा आचार्य सोमानन्द ने रैव सिद्धान्त को एक 
टर्न सिद्धान्त का रूप देने में सफर प्रयास किया है क्योकि 
दरनिशास्र की टी में अपेक्षित परपक्ष का खण्डन जर तर्को के 
नाधार पर स्वपक्ष का मण्डन काश्मीर शैव साहित्य में आचार्य 
सोमानन्द से पहले दुष्टिगत नहीं होता है इसीलिए इन्हें तक का कर्ता 
कहा गया हे। वसुगुप्त, भटकल्कखट एवं रामकण्ठ का अपेक्षा आचार्य 
सोमानन्द का शैव शास्त्र को एक दर्शन सिद्धान्त का रूप देने में 
चिक योगदान रहा है। आचार्य सोमानन्द ने उत्पकदेव तथा कड अन्य 
शिष्यो को शिक्षा प्रदान कर आचार्य पदवी प्राप्त कौ। अपने ज्ञान को 
अधिक विकसित करने के छिए इन्होने शास्त्रादि के अध्ययन से उसमें 
यथार्थता लाई । जिन शस्त्रो का इन्ोने अध्ययन किया उन मं 
ऊर्मिमहाशास् भी एक था। इसका उल्केख अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक 
म किया है।* कछ आचार्यो ने वसुगुप्त को सोमानन्द का गुरु माना है। 


नानन्दसज्ञकस्तस्मादद्बभूव तथाविधः । तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानन्दाख्यइर्दूशः।। 
शि० ९०, ० -सागरशायिसोमानन्दात्मजोत्परुजल छ = ~ _ 
† (क) ॐ त्मजोत्पलकूजलक्ष्मणगुप्तनाथः। तं० अ० - ३७८६१ 
(रख) जनस्यार्यत्नसिद्ध यार्थमुदायकरसनुना | ईर्वरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पकेनोपपादिता।। 
= © कीन ल ८/९ & 
` (क) ईश्यवरप्रत्यभिज्ञोक्तविस्तरे गुरुनिर्मिते। शिवदृष्टि प्रकरणे करोमि पदसड्‌ .गतिम।। 
शिण दू० वि० मं० श्लोक -- ३ 
इति प्रकाटितो मया सुघट ए मार्गो नवो। महागुरुमिसूच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्र 
यथा।। ई प्र का०-- ४८९६९ 
 तक्स्य कतयि व्याख्याताश्च परं नमस्कर्तव्या। तं० अ० वि० प्र° आ० पृ० - ३० 
° श्रीमटुर्मिमहाशास्त् सिद्धसन्तानरूपके। इदमुक्तं तथा श्रीमत्सोमानन्दादिदैशिकै ।। 


(ख) 


ना 


कककककक 


32. 


जैवशास्र के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ मधुसूदन कौट तथा कहं अन्य 
विद्वानों ने सोमानन्द को वसुगुप्त का पट्ट शिष्य घोषित किया हे। 
परन्तु यह मानना अनुचित है क्योकि सोमानन्द ने शिवदृष्टि" में अपने 
पिता आनन्द को ही अपना गुरु कहा हे। 

चार्य सोमानन्द ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी अपने स्थितिकाल 
के विषय में कुछ नीं छिखा है। अतः इनके समय को जानने के 
लिए केवल बाह्य साक्षयों का ही सहारा टेना पड़ता हे क्योकि क्छ 
कृतियों के विवरणों के आधार पर इनका स्थितिका सुगमता से 
अनुमानित किया जा सकता है। शौवाचा्य अभिनवगुप्त के गुरुओंमेंदो 
गुरु-कक्ष्मणगुप्त तथा भटटेन्दराज दो पृथक्‌-पृथक्‌ गुरु-परम्पराओं से 
सम्बन्धित रहे है । भट्टेन्दुराज के गुरु मुक्टुरुभद्र थे।* जो भट्टकल्कट 
के पुत्र थे।* इसी प्रकार सोमानन्द के पुत्र उत्पक्देव ओर उत्पक्देव के 
पुत्र ओर शिष्य कक्ष्मणगुप्त थे। अभिनवगुप्त तथा सोमानन्द में ओौर 
भङकल्कट तथा अभिनवगुप्त में दो पीढियों का अन्तर है। भटकल्कट 
सिद्ध वसुगुप्त के शिष्य थे, जिन्दं श्रीकण्ठ से ज्ञान प्राप्त हुजा था।` 
उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हे कि अभिनवगुप्त के समय को ध्यान में 
रखते हए सोमानन्द का स्थितिकाल < २५ ई० पू० दही रहा होगा। 
शिवद्ष्टि, पसप्रिंशिकाविवृत्ति, जाक्तविज्ञानम्‌ आदि सोमानन्द को प्रमुख 
रचना्पँ हें । 
| ____ 

तं० आ० - २८४८ 

£ भा० द० पु० - ५७७ 


२ दुष्डव्यै, == शि द° प~~ ९५ 
‡ (कत) भटेन्दुयजचरणान्नकृताधिवासद्यश्रतोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌ | 
ध्व ० आ ०" ि्त्यभजञोपदेशिन मं० शलोक 
(र) तदट्टृष्टि -तित्छेदिप्रत्यभिज्ञो : ~ श्रीमल्रक्ष्मणगुप्तस्यगुरोर्विजयते वचः।। 
मा० वि० वा०, रुत्ोक-- ८ 
५ श्रुत्व सौजन्यसिन्धोर्िजवरमुकलात्‌ कीर्तिवल्यालबालात। काव्यारूकारसारे 
कघविवृततिमधात्‌कौकणः श्रीन्दुराजः।। = = अल० स० - ८८६ 
^ भट्टकल्कटपुत्रेण मुककेन निरूपिता। सुखिप्रिबोधनायेयमभिधावृत्तिमातृका ।। 
अभि व° जन्ते टो - २ 
९ (क) वसुगुप्तादवाप्येदं गुरोस्तत्त्वार्थदर्शिनिः। रहस्यम्‌ र्लोकयामास सम्यक्‌ श्रीभट्टकल्रूट ।। 
स्प० पथ अन्ते । 
(रख) वसुगुप्तनामागुरुः एतानि च सम्यक्‌ अधिगम्य । भट्टश्रीकल्कटाद्येषु सच्छिच्येषु 
प्रकाशितवान्‌ ।। शि० सू वि०, पृ - २ 
७ श्रीकण्ठं वसुमन्तं (सुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलचार्यम। लक््षणमभिनवगुप्तम्‌ वन्दे 
श्रीक्षमराजं च। शा० ति टी° श्को०, ३ पृ० ~ ७ 
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आचार्य - उत्पलूदेव 


साधारण प्रतिभा से सम्पन्न श्री शिवस्तोत्रावल्ी के रचयिता 
आध्यात्मिक दुष्टिकोण से सम्पन्न एक दार्शनिक विद्वान्‌ आचार्य 
उत्पलदेव का योगदान काश्मीर शैवदर्शन का निःसन्देह विस्मरणीय हे। 
वह शिव के परम भक्त थे ओर उन्दँं परम शिव के साक्षात्कार की 
अनुभूति सदैव होती रहती थी इसीटिए इन्हे सिद्ध पुरूष भी कहा 
जाता है उन्होने अपने सम्पूर्ण जीवन में अद्रैतदृशिष्टकोण को ही 
अपनाया है। एक ग्रहस्थी होते हुए भी इन्होंने अपना जीवन एक साधु 
तनी तरह व्यतीत किया। श्रीनगर के पास गुप्तपुर "गोतापुर 
."विचारनाग'* मेँ इनका निवास स्थान था, जो श्रीनगर मं ' सुअर' के 
के आस -- पास है। संस्कत वाड्मय के प्रख्यात रचनाकारों की तरह 
नाचार्य उत्पकृदेव ने भी अपने विषय में अधिक जानकारी नहींदीदहे, 
परन्तु यह निर्विवाद है कि इनका सम्बन्ध कश्मीरी ब्राह्यणो की राजानक 
जाति (वर्तमान राजदान) से था। इनके पिताजी का नाम श्री उदयाकर 
था ओर माताजी का नाम श्रीमती वागीश्वरी था। शिवस्तोत्रवटी' के 
अत्तिरिक्त॒ आचार्य उत्पल्देव ने ईर्वरप्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिनज्ञावृत्ति, 
प्रत्यिज्ञाटीका, सिद्धित्रयी र शिवद्ष्टिवृत्ति छिखकर काश्मीर 
जैवदर्शन को पराकाष्ठा को भूमि पर पहंचाया। प्रत्यभिज्ञा दर्शन जैसा 
समुज्जवलू हीरा देकर इन्टोने कार्मीर शैवदर्शन का नाम सारे संसार में 
मर कर दिया। राजानक क्षेमराज ने इन्दं प्रत्यभिज्ञाकार के नाम 
सम्बोधित किया है। आचार्य उत्परूदेव को प्रसिद्ध॒ शैवाचार्य 
अभिनवगुप्त ने शास्त्रकार, सूत्रकार, वृत्तिकार एवं ठीकाकार के रूप में 
निरूपित किया है आचार्य उत्पदेव परोपकारी, नि स्वार्थी एवं 


९ ईङ्वरप्रत्यभिज्ञाकारो बन्द्याभिधानः श्रीमदुत्पकूदेवाचार्योऽ -- स्मत्परमेष्टी सततसाक्षात्कत 
स्वात्ममदहेश्वरः-- णि स्तो० ठी० पृ - १ 

२ ईदृशेन च एकाकिसम्पदा लज्जते, तत एव आर्द्रशयः सरसविमकूहदयः अतः एवं 
विश्वरूपपरमेश्वरसमावेशोचितचित हदस्तेन।। ई० प्र वि० वि, पृ० - २९, भा०-१ 

३ द्रष्टव्य प्रस्तावना-इ० प्र भा० -- २ 

४ ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारो वन्द्याभिधनः श्रीमदुत्परूदेवाचार्यो ऽस्मत्परमेष्ठी 

सततसाश्षात्कृतस्वात्ममहेश्वर : || शि० स्तो० टी० पृ० - १ 

“ इह एक एव श्रीमदस्मत्परमेष्ठि श्री सोमानन्द प्रसादापसारितसंकोच, श्रीमान्‌ उत्पलाख्यः 

शास्त्रकार विकास्वरस्वह्दयकमरपरिमिक पवित्रितदिगन्तः। 
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कोमल हदय के व्यक्ति थे। वह एक बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न धार्मिक 
व्यक्त थे। अद्रैतभाव तो इनकी रग-रग में समाया हुञा था। वे अद्वैत 
परा--पूजा के सम्मुख सम्पूर्ण संसार के राजापद को भी तुच्छ मानते 
ये £ क्योकि इन्टोने समड्ञ चस्या था कि इस संसार मेँ ज्ञान के समान 
पवित्र करने वाठ नि-सन्देह कुछ भी नहीं हे। 

चार्य उत्पलदेव ने अपने ग्रन्थ शिवदृष्टिवृत्ति' मे अपने एक 
पुत्र विभ्रमाकर ओौर अपने एक सहपाठी पद्मानन्द का वर्णन किया है। 
विभ्रमाकर तथा पट्ूमानन्द के विनम्र आग्रह पर ही इन्टोने शिवदृष्टि पर 
वृत्ति लिखी थी + आचार्य उत्परृदेव ने अपनी कृतियों में महान्‌ 
वाचार्यं सोमानन्द को अपने गुरु एवं महागुरु के रूप मे आदरपूर्वक 
स्मरण किया है! इन के शिष्यो मेँ परम विद्धान्‌ राजानक लठष््मणयुत्त, 
राजानक रामकण्ठ आदि का नाम आज भी आदर के साथ छया जाता 
हे। इन शिष्यो ने अपनी कतियोँ के माध्यम से उत्पलाचार्य के महान्‌ 
जान को जन-जन तक पचाने के किए बहुत ही प्रचार ौर प्रसार 
किया ।* उन्ठोनि विदेहमुक्ति का भी साक्षात्कार करर च्िया था। वे चारों 
उपायों अनुपाय, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय ओर आणवोपाय को मानते 
थे। बाह्य पूजा की अपेक्षा इन्द्रियों के नियन््रण पर वे अधिक बरु देते 
थे । 

नाचार्य उत्पकदेव के अनुसार जिस के पास भगवान्‌ शिव कौ 
अवितरूपी धन है, उस व्यकित कं समान कोई धनवान्‌ नहीं होता परन्तु 
जस के पास यह नदीं है उस व्यक्ति के जैसा कोई दरिद्र नहीं होता।' 


ई० प्र० वि० वि पृ०- २ , भा ०--१ 
° मुक्तिसंज्ञा विपक्वाया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। तस्यामाद्यदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः॥। 
शणि० सती आ ° अह्न ९ 8/९ $ 
२न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।। श्री भगवद्गीता, ४ - ३८ 
३ विभ्रमाकरसंन्नेन स्वपुत्रेणास्मि चोदितः। पद्मानन्दमिधानेन तथा सब्रह्यचारिणा ।। 
जि० दू० वृ०, म तोक - २ 
* (क) ईश्वर प्रत्यभिन्ञोक्तविस्तरे गुरुनिर्मिते। शिवदृष्टिप्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌।। 
ई० प्र वि० वि०, म० श्लो - ३ 
(ख) इति प्रकटितो मया सुघट एष मार्गो नवो। महागुरुभिरूच्यते स्म शिवदृष्टिशास्त्र 
यंथा॥। ई० प्रं का ~ ४८९8 
^ अस्तिसेप्रभुरसौ जनकोऽथत्रयम्बकोऽथ जननी व भवानी। न द्वितीय इह कोऽपि ममास्तीत्येव 
निर्वृततमोविचरेयम्‌।। शि० स्तो० दी० - १९८१७ 
९ भकितलक्षमीसमृद्धानाम्‌ किमन्यदुपयाचितम्‌। एतया वा दरिद्राणाम्‌ किमन्यदुपयाचितम्‌।। 
शि० स्तो० टी० - २०८९१ 
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इनके अनुसार तीनों भवनों का स्वामित्व भी परमशिव कौ भक्ति के 
बिना नीरस है इन को अणिमा, गरिमा, ठुषिमा इत्यादि सांसारिक 
सिदधियों के एेश्वर्य की कभी भी किसी भी प्रकार कौ कामना नहीं 
रही अपितु इन को सदा यही अभिटाषा रही कि वे सदैव भगवान्‌ 
शिव के चित्‌- प्रकाशमय तेजोमंडल में अपना स्थायी निवास बनाकर 
शरीर, वाणी, चित्त एवं चेष्टया इत्यादि रूपों वारे छन्तीसों तत्त्वों के 
साथ सम्बस्धित क्रिया-कलापों के द्वारा भगवान्‌ शिव की अर्चना करन 
मे व्यस्त रहे। 

जाचार्य उत्पकूदेव एक गम्भीर समाज सुधारक, चिन्तक, एक 
प्रकाण्ड विद्वान्‌, दार्शनिक एवं चारों वेदों के रहस्य के ज्ञाता थे। इनकी 
विद्रत्ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकौ एक 
कति ईश्वरप्रत्यभिज्ञा' के नाम पर ही अद्रेत शैवदरखनि का नाम 
प्रत्यभिज्ञादर्खन के रूप में विख्यात होगया, जिस का उल्टेख 
"सर्वदर्शनसंग्रहः में माधवाचार्य ने भी किया हे। 

उत्पल्देव ने अपनी रचनाओं में कीं भी अपने स्थितिकालः के 
विषय में कुक भी नहीं छिखा हे, परन्तु बाह्य साक्ष्यो के आधार पर 
इनका स्थितिकाटल आसानी से अनुमानित किया जा सकता हे। महान्‌ 
जैवाचार्य अभिनवगुप्त ने कक्ष्मणगुप्त को अपने गुरु के रूप में स्वीकार 
किया हे। कक्ष्मणगुप्त उत्पल्देव के पत्र थे। अभिनवगुप्त का 
जीवनकाल ९०० ई० से १०१५ ई० पू० के बीच माना जाता हे। 
भारतीय परम्परा के अनुसार एक पीढ़ी के दूसरी पीढी के किए २५ 
वर्षं की अवधि मानकर उत्परदेव का स्थितिकाठ ८५० -- ९५० ई 
पू० अनुमानित किया जा सकता हे। 


राजानक श्री रकक्ष्मण गुप्त 


त्र्यम्बक-मटिका के गुरु पद से सुशोभित श्री ठक्ष्मणमुप्त का काश्मीर 
जौवदर्णन के आचार्यो मेँ एक महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि इन्होंने अपनी 
वंशा परम्परा के सम्बन्ध में अपनी किसी भी कृति में कोई जानकारी 


" अप्युपार्जितमहं त्रिषु रोकेष्वाधिपत्यममरेश्वर मन्ये । नीरस तदखिलं भवद्‌. 


प्रिस्परनामृतरसेन विहीनम्‌।। तदेव -- ४ ८२३ 
° त्वट्‌धम्नि चिन्मये स्थित्वा षट्त्रिंषत्‌तत्वकर्मभिः। कायवाक्चित्तचेष्टाद्यौर्चये त्वां सदा विभो ।। 


तदेव-१७८९१ 
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नहीं दी है ओर न अपने जीवनकाल एवं स्थितिकारु के विषय में कुछ 
किखा। परन्तु फिर भी उनके बाद के करई आचार्यो को कृतियों में कुक 
न कुक जानकारी उपरूब्ध हो ही जाती है। आचार्य अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक के ३५अ्वे आदहिनक में श्री लक््मणगुप्त को महान्‌ शैव 
चार्य सोमानन्द का पौत्र ओौर श्री उत्पल्देव का पुत्र माना है अपने 
पिता आचार्य उत्पलूदेव को ही इन्होने अपना गुरु माना है तथा आचार्य 
उत्पलदेव के शिष्यो में सब से योग्य शिष्य प्रमाणित हुए क्योकि 
इन्ठोने अपने गुरु की शिक्षाओं को जन-साधारण तक पर्ुचाने के किए 
बहत ही प्रयास किए तथा साथ ही इस प्रत्यभिज्ञा के ज्ञान को भी 
जपने शिष्य अभिनवगुप्त को सिखाया। इस प्रकार से शिव भक्ति 
जौर अद्धैत शैवभक्ति का प्रचार-प्रसार ही इनके जीवन का मुख्य 
लक्ष्य था। प्रतिभिज्ञा मत के अतिरिक्त श्री कक्ष्षणयगुप्त क्रम ओर कोट 
मतों के भी सुप्रसिद्धं गुरु थे। श्री अभिनवगुप्त ने इन्दं एक प्रकाण्ड 
विद्वान एवं सिद्धहस्त गुरु बताते हए इन के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट 
की हे।॥ अभिनवगुप्त ने भिन्न-भिन विषयों की शिक्षा सिन्न-भिन्न 
गरुओं से. प्राप्त की. धीर कनन्तु:परमख्ः विषयक शिवाद्रयवाद की 
शिक्षा इन्हेनि लक्षषणगुप्त से ही प्राप्त की थी। अभिनवगुप्त ने अपने 
गुरु की वाणी को अमोघ बतलाया है ओर इन की कृपादृष्टि को 
जन्म मरण के चक्र को मिटाने वाटी माना है। इनकी वाणी में एक 
ठेखा अद्भुत स्स था जोकि प्रत्येक वर्ग के श्रोताओंँ को अपनी ओर 


९ 


आकृष्ट करती थी। ऋमदश्नि की शिक्षा भी उन्टोने इन्दीं से ग्रहण कौ 
थी ।' 


 _ __._ ___ ~~~ 
* (क) तरेयम्बकप्रसरसागरशायिसोमानन्दात्मजोत्पल्ज त्मज।< लकक्ष्मणगुप्त नाथः। 
तं० आ० आह० ३७८६९ 
(ख) श्री कण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। 
लक्मणभिनवगुप्तं वन्दे श्री क्षेमराजम च। शा० तिः टी०, श्टोक - ३ 
` (कक) श्री :। श्री सोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिविम्बकम ।। 
ई० प्र वि० म° रुलोक -- २ 
(ख) श्रीमल्छक्ष्मणगुप्तदर्शितपथः श्री प्रत्यभिज्ञाविधौ। ठीकार्थप्रविमर्िनिीं रचयते वृत्तिं 
प्रशिष्यों गुरोः।। ई० प्र० वि० वि० भा०-१ मं० ङलो० - २ 
२ तदास्वादभरावेशबृहितां मतिषद्पदीम्‌। गुरो्छक््मण गुप्तस्य नादसंमोहिनीं नुमः॥। 


तं० आ० - १८९१२ 
श्रीशाखत्रकदुघटितलक्षमणगुप्तपादसत्योपदर्शितशिवाद्रयवाददृप्त ६ 

ई० प्र० वि० वि०, भा? खत्म -- ३, पृ० - ४०६ 
^ देवीत्रीशतिकेऽपि अस्य श्रीसोमानन्दपादेभ्यः। प्रभृत्ति त्रिकदर्शनवदेव गुरवः।। 
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यद्यपि इन्टोने अपने स्थितिकारु के विषय में कोई जानकारी नहीं 
दी है, परन्तु फिर भी इनके गुरु एवं प्रगुरु के समयानुसार ही इन का 
स्थित्तिकारु निश्चित्‌ किया जा सकता है जो कगभग ८७५--९७५ ई० 
के बीच ही बनता है। अपने जीवन परिचय एवं स्थितिकारु को भाति 
ही इन की रचनाओं का भी बहुत ही कम उल्लेख मिता है, फिर भी 
उपलब्ध सामग्री के अनुसार शाक्तमत से सम्बन्धित श्री शास्त्र, श्री 
शारदातिरूकम्‌ ओर नित्यषोडशिकार्णव भाष्य इनकी रचनाएँ मानी 
जाती हें 


आचार्य अभिनवगुप्त 


कार्मीर शैवदर्शन को आध्यात्मिक शिखर तक परहंचाने वारे आचार्य 
अभिनवगुप्त एक विशिष्ट आचार्य, उत्कृष्ट विद्वान्‌ एवं महान्‌ दार्शनिक 
माने जाते है। जिस प्रकार प््रलोँ की सुगन्ध को कोड नहीं रोक सकता 
हे अपितु वह स्वतः ही चायो दिशाओं मं फ जाती है, ठीक उसी 
प्रकार से आचार्य अभिनवगुप्त कौ प्रसिद्धि करो भी कोई रोक न सका। 
वह कश्मीर या भारत में ही नहीं अपित प्रे संसार में फक ग्ई। 
अभिनव शब्द के साथ गुप्त पदवी इनके पूर्वज महामाहेश्वर तत्रिगुप्त 
से पारम्परिकं रूप से चली आ रही थी। इनके पूर्व वंशज त्रिगुप्त 
माने जाते ह। गंगा ओर यमुना के मध्य द्वाबा श्ेत्र॒ को अन्तर्वेद कहते 
थे। अत्रिगुप्त वदी के निवासी ये। उस समय कन्नोज में यशोवर्मण का 
राज्य था। अत्रिगुप्त इन के सम्पर्क मे भी थे। अद्भुत प्रतिभाशाली 
विद्धान्‌ अत्रिगुप्त सर्वेशास्त्र॒पारड्गत परिवृद पुरुष थे। देशविदेश में 
उनकी प्रतिभा की प्रसिद्धि शी। कश्मीर के अधीश्वर श्रीमान्‌ 
ललितादित्य (७२५--७८१) भी उन से बड़े प्रभावित थे। परात्रिंशिका 
विवरण के अनुसार कश्मीर के तत्काटीन नरेण ठकरुकितादित्य अपनी 
विदद्‌ प्रियता के कारण कन्नौज के विद्वान्‌ तथा अभिनवगुप्त के एक 
महान्‌ पूर्वज अतत्रिगुप्त को कश्मीर ठे आये थे। आचार्य अभिनवगुप्त ने 


न च ---र-- न्नष, 
तं ० .ओॐ> विंढ भोज ३ पठ = ६९४ 

९ -न्तर्वद्यामत्रिगप्ताभिधानः प्राप्योत्पत्ति प्राविशत्‌ प्रागयजन्मा। श्री कश्मीररांश्चनद्रचूडावतारे 
निस्ख्याकै पावितोपान्तभागान्‌।। परा० त्रि वि० पृ - २८० 
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अपनी महान्‌ रचना तन्त्रालोक पे भी अपनी जीवनी के बारे में विस्तृत 
जानकारी दी है। 

कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी मेँ तत्कारीन कन्नौज के राजा 
यजोवर्मन के साथ कश्मीर नरेश ककितादित्य के युद्ध का वर्णन किया 
है जिस मे ककछितादित्य की विजय बतलाई गई हे। उस विजय के 
उपहार के रूप मेँ यह “तत्रिगुप्त नामक अमूल्य विद्यारत्न को 
कश्मीर ठेकर आए थे तथा वितस्ता के किनारे शीतां शुमौलि मन्दिर के 
पास इनका भव्य आवास निर्मित हंजा था > इसकी दो शताब्दियों के 
बाद दही अिनवगुप्त वहां प्रादुर्भूत हए। उन लोगों कौ जीविका हेत 
एक अच्छी जागीर भी दी गई थी। परिणामतः अन्तर्वेद का सम्बन्ध 
अब विच्छिन्न सा हो गया ओर अब इस परिवार का इतिहास कश्मीर 
करा इतिहास बन गया। अत्रिगुप्त करी वंशावली में वारहगुप्तं हुए, जिन 
का नरसिंहगुप्त नामक पुत्र था। वह सकट शास्र विशारद था तथा 
लोगों मे चखुरकुक नाम से प्रसिद्ध था। वह परमशिव का उपासक था। 
उनके घर मेँ पुत्ररत्न स्वरूप ही सर्वशिरोमणि आचार्य अभिनवगुप्त का 
जन्म हआ था। इनकी माता का नाम विमरूकला था। वह एक परम 
साध्वी तथा शिव भक्तिनी थी। अभिनवगुप्त भी अपने माता-पिता को 
शिव-शक्ति के रूपमे दही मानकर उन को पजित किया करते थे ओौर 
स्वयं को भी शिवशक्ति की समन्वयात्मा अनुभूति से उत्पन्न कहते 
ये। इसीलिए इनको “योगिनीभू भी कहा जाता है।` 


= ~~~ 
* नि-रोषशास््रसदनं किल मध्यदेशस्तस्मिन्नजायत गुणाभ्यधिको द्विजन्मा । 


कोऽप्यत्रिगुप्त इति नामनिरुक्तगोत्रः : || 
तमथ ललितदित्यो राजा निज ।। त५ आ० ३७ ३८-३९ 

२ राजा श्री कुकितादित्यः सार्वभोगस्ततो भवत्‌ .------ यशोव्मदिवाहिन्याः। 
क्षणात्कःर्वन्विशोषणम्‌ नपितिरूकितादित्यम्‌ प्रतापादित्यताम्‌ ययौ ।। 

जितो ययौ यशोवर्मा तदगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ किमन्यत्कन्य -- कुन्जोर्वीयमुनापारतोस्यसा। 
अभूदाकाकिकातीरम्‌ गृहप्राड्‌ गण वद्रशो।। राज० त० - ४८ १२६ त० - ९४५ 

° तस्मिन्‌ क्‌ कवेरपरचारिसितांशुमौलि पु शु सांमुख्यदरनिविरूढ पवित्रभावे। वैतस्तरोघसि निवास 
ममघ्य चक्रे राजा द्िजस्यपरिकल्पितभूरिसंपत्‌। तं० आ० ३७८५२ 

* तस्यान्वये महति कोऽपि वराहगुप्तनामा ब भगवान्‌ स्वयमन्तकाठे। 

यस्याकरोत्‌ परमनुग्रहमाग्रहेण।। तं० आ० -- ३७/५३ 

विमलक्ाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननीभरिततनुश्चपज्चमुखयुष्तरचिर्जनक :| 
तदुभययामलस्फ़रितभार्वावसर्गमय हदयमनुत्तरामृतक्ल मम संस्फुरतात्‌।। तं० आ०-१८९१ 

^ उक्तः स योगिनी भूः स्वयमेव धक्तः। तं० आ० वि० -- १८१५ 
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अभिनवगुप्त कौ वंशावली में प्रसंग अनुसार इनके मनोरथ नामक 
रुघुभ्राता एवं अम्बा नामक भग्न का वर्णन भी मिलता है। इनके 
चाचा वामनगुप्त भी एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हए हें, जिनके पाँच पुत्र क्षेम, 
उत्प, अभिनव, चक्रक ओर पद्मगुप्त हए थे, जो सकर शास्त्र 
विशारद, सर्वथा योग्य तथा शिव भक्त थे, ये सम्पति को तृण के 
समान समद्यते थे ओर इनके हदय शिवभक्ति से ओतप्रोत थे। 
बाल्यावस्था यें ही इन की माता का देहान्त हो गया, जिस से इन में 
वैराग्य की भावना का उदय हआ।° माता के देहान्तं के कुछ ही 
समय बाद विधाता ने पितृस्नेह भी इन सरे छीन छ्िया जिस के 
परिणाम स्वरूप इनका जीवन कष्टदायक हो गया। मातृ-पितृ वियोग 
के दुःख से अभिनवगुप्त का हदय पूर्णरूप से वैराग्यान्वित हौ गया 
ओर इन को संसार से तृणमात्र भी स्नेह न रहा। कभी-कभी माता के 
चियोग से वह इतने व्यथित होते थे कि इनके नेत्रं से अश्रु स्वतः ही 


निकल जाते थे। 
समय के साथ साथ अभिनवगुप्त का जीवन पूर्णरूप से बदल 


गया ओर इन का जीवन शिव भक्ति व॒ उस से सम्बन्धित शास्त्र 
चिन्तन अध्ययन में दही व्यतीत होने कगा। शिव तत्त्व के गढ रहस्यों 
को जानने के किए नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर अनेक गुरुओ के शिष्यपन 
को स्वीकार करते रहे। वे शिव शस्त्र के गूढ से गढ रहस्य का ज्ञान, 
प्राप्त करना चाहते थे, क्योकि इनका मानना है कि जिस प्रकार पुष्प 
रस एवं सुगन्धि की चाह रखने वाला भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर 
जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के जिज्ञासु शिष्य को एक गुरु से दूसरे 
गुरु के पास जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर 
अभिनवगुप्त ने सोमानन्द, उत्पलदेव ओर लक्ष्मणगप्त को प्रत्यभिज्ञा 





वामनगुप्तस्य लोकोतराणि चरितानि न लोक एष 


९ तत्र हास्याभासो यथास्मत्पितृव्यस्य त्‌। 
यत्ततव्रहासमुखतत्वमुष्य तेन, पार्वोपपीडमहि को न 


सम्मानयते यदि किमड्‌.ग बदाम नाम| 


विजाहसीति। अभि भा०, भा० - १, ० २९४ 
२ अन्ये पितृव्यतनयाः शिवशक्ति शुशराः श्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपद्मगुप्ताः। ये संपदं 


तृणममंसत शंभु शंभसेवासंपूरितं स्वहृदय हदि भावयन्तः।। त° आ० - ३७८६७ 
माता व्ययूयुजदमुं किल बाल्य एव दैवो हि भाविपरिकर्मणि संस्करोति। 


तं० ओआं०- ३५७८५९६ 
माता परं बन्धुरिति प्रवादः स्तेहोऽतिगाढी करुते हि पाशान्‌। तन्म बन्धे गक्िते किलास्य 
मक्तिः।। तदेव, ३७८५७ 


मन्ये स्थिता जीवत एव यु 
* उक्तम्‌ च श्रीमते शस्त्रे तत्र तत्रे च च । आमोदार्थी यथा भङ्गः पुष्पात्‌ पुष्पान्तरं 


व्रजेत्‌।। विज्ञानार्थ तथा शिष्यो गुसेर्गर्वन्तरत्विति गुरूणां भूयसाम्‌ मध्ये यतो विज्ञानमुत्तमम्‌।। 
तं० आ० - २९ ८ ४ ^-- ४ & 
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जोर क्रम सिद्धान्त में अपना गुरु माना है। व्याकरण का अघ्ययन 
उन्होने अपने परमपूज्य पिताजी से किया था। 

प्रसिद्ध देवी पीठ जालन्धर पीठ के अधिष्ठाता श्री रम्भुनाथ जी, 
जेकि कौल मत के आचार्य थे, इन्दं से इन्होने कौठकमत को शिक्षा 
दीक्षा व सिद्धि भी प्राप्त की थी। अतएव वे उन्हें साक्षात्‌ शिव ही 
मानते थे। ब्रह्मविद्या उन्होने भूतिराज गुरु से ग्रहण कौ थी |* 
द्रेताद्रैतवाद सम्प्रदाय में भूतिराज के पुत्र ही द्नके शिक्षक थे।* साहित्य 
शास्त्र मे भटतोत इनके गुरु थे।* ध्वनिशास््र व आगमशास्त्र का ज्ञान 
इन्ठोने आचार्य भट्टेन्दुराज से प्राप्त किया था |° द्वैत तन्त्र व॒ तन्त्र का 
जान इन्होने क्रमशः वामननायथ वत सुमतिनाथ से प्राप्त किया था 
उनर्धत्रयम्बक शाखा मे निपुणता श्री शम्भुनाथ से प्राप्त की। इस के 
उतिरिक्त इन्टोने अपने गुरुओ मं श्री चन्द्र खर्म, श्रीभक्ति विलास, श्री 
भवानन्द्‌, श्री योगानन्द, श्री अभिनन्द्‌, श्री शिवशक्तिनाथ, श्री 
विचित्रनाथ, श्री धमनिन्द, श्री शिवानन्द, श्री वामननाथ, श्री उदभटनाथ, 
श्री भूतेशनाथ, श्री भास्कर ओर श्री मुखानन्दनाथ नामक इन चौदह 
गरुओं के नाम भी लिखे ह जिन से इन्ोने शिक्षा ग्रहण कौ थी ° इस 
प्रकार तत्त्व जिज्ञासा एवं सेवा भावना के बल पर इन्होने इन अनेक 
गुरुओ की सेवा करके तत्‌-तत्‌ विषयक गूढ रहस्यों का ज्ञान सहज में 
ही प्राप्त कर छ्िया था। जिस कं परिणामस्वरूप इन्ोने एक महान्‌ ओौर 
विशाल साहित्य की स्वना कौ। इन की रचनाओं में विशेष कर 
प्रत्यभिज्ञा, तन्त्र ओर साहित्य प्रु हे। इस के अतिरिक्त क्रम ओौर 


__________ (2. ~~~ 
£ त्रेयम्बकप्रसर सागरशायि सामानन्दात्मजोत्पकजलक्ष्मणगुप्तनाथः। तदेव, ३७८६१ 
२ पित्रा स शब्दगहने कृतसंप्रवेशस्तर्कर्णिवो्मिपृषतामलपूतचित्त :। तदेव, ३७/५८ 
† जयताज्जगदुट्धृतिक्षमोऽसौ भगवत्या सहे शम्भुनाथ एकः। यदुदीरितशासनांशुभिर्मे, 
प्रकटोऽयम्‌ गहनोऽपि छास्त्रमार्गः।। तदेव, ९८१३ त | 
५ अथोच्यते ब्रह्मविद्या सद्य: प्रत्ययदायिनी। शिवाभूतिराजो यामस्मभ्य प्रत्यपादयत्‌ ।। 


तं० जआ० वि० भा० -- 2 धृष => 
॥ शसंततिमहाम्बरघर्मकान्ति : श्री भूतराजतनयः स्वपितृप्रसादः। तं० आ० - ३७८६० 
„ सद्धिप्रतोतवदनोदितनाट्यवेदतक््वा ्शमर्थिजनवाज्छितसिद्धिहेतोः। महेश्वराभिनवगुप्त पदप्रतिष्ठः 
चदयतिष्छः; सविप्तवृत्तिविधिना विशदीकयेति।। अभि० भ० भा० म० श्लोक -- 
° भट्येन्दुराजादाम्नय विविच्य च रिधियाकृतोऽभिनवगुप्तेन सो गीतार्थं संग्रहः| 
० गी म० - रुटोक ४ 
< अनन्दसंततिमहार्णवकर्णधारः सद्दैशिकैरकवरात्मजवामनाथः। तं आ० -- ३७ ८६० 
‹ तयखियसंतति महोदधिपूर्णचन्द्ः श्रीसोमतः सकलूवित्किकू शम्भुनाथः।। तदेव ३७ ^ ६१ 
१० चन्दशर्मभवभक्तिवित्ासयोगानन्दाभिनन्दशिवशकत विचित्रनाथाः। अन्येऽपि 
धर्माववामनकोद्भट्ट्प्रीभूतेशभास्कसमुखव्रत च महान्तः।। तं० आज० - ३७८६२ 
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कौल मत पर भी रचनार्णँ छिखी। इनके शिष्य मधुराज योगिन के 
अनुसार यह सिद्धान्त, वाम, कौल, त्रिक इत्यादि उस समय के 
प्रचलित मतों मे भी गुरु थे त्रयम्बकमटिका में प्रचछित गुरू-परम्पर 
ने भी यह सब से प्रसिद्ध गुरु थे। इन के बहुमुखी एवं विरा 
व्यकितत्व के कारण ही उस समय में घटित हई एक सर्वधर्म आचार्य 
गोष्टी मे इनको सर्वधर्म गुरु" के सम्मान से सम्मानित किया गया॥' 
आचार्य अभिनवगुप्त के शिष्यो में से क्षेमराज इन के सब से योग्य 
र सर्वशास्त्र ज्ञाता शिष्य थे, जो इन्हीं के समान गुणवान्‌ थे। साहित्य 
व प्रत्यभिज्ञा शास्त्र में क्षेमराज ने आचार्य अभिनवगुप्त को अपना गुरु 
व कवितादाता भी स्वीकारा है।* अभिनवगुप्त के अन्य शिष्यो में उनके 
उनके अपने अनुज मनोरथगुप्त, इनके चचेरे भाई क्षेम, उत्पल, 
अभिनव, चक्रक आदि प्रसिद्ध हे इस के अतिरिक्त जो कोई भी 
शिवशकितिपात वशीभूत होकर इनके पास आता, चाहे वह अनपढ़ ही 
क्योँन दहो उसे भी क्क्पा का पात्र बनाते थे। 

इन शिष्यो के अतिरिक्त इनकी एक शिष्या इन कौ बहिन अम्बा 
भी थी, जिस का विवाह कर्णं से हआ था। अम्बा ने अभिनवगुप्त को 
केवल एक भाई ही नहीं अपितु मुरु भी माना है, जिनको वह शिव के 
समान सम्मानित करती थी | 

मानी विजयवर्तिक के अनुसार जिस समय अभिनवगुप्त 
मातृ-पितृ वियोग से बहत ढ खी थे, तो उनका मन्द्र नामक शिष्य उन्हें 


[रा 
^ सिद्धान्तवाम 
जयति।। गु° परा० श्लोक -- २६ 
२ श्री कण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्तं) सोमानन्दं तथोत्पलाचार्यम्‌। लक्ष्मणमभिनवगुप्तं वन्दे श्री 
नेमराजम च।। शा० ति टी , र्लोक - ३, पृ० - ७ 
> यो मेलने कवचन दैशिकयोगिनीनाम्‌ तस्यै नमोऽभिनवगुप्तगुरुत्तमाय ।। 


ना वह वयनाय ना० परा० श्लोक -- 
र्ठ 


। अभिनवगुप्तः श्रीमानाचार्यपदे स्थितो 


श्रीमदभिनवगुप्तपादपद्‌ मोयजीवनः राजानकक्षेमराचार्यस्य । 


प्रंठ ठ. चठ = ९८ 


^ (कः) श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात साहित्यं बोधधारिद्य:। 


आाचार्यशिरर मणेर्विद्या विवृत्तिकारिणः।। बृहद ० म० उप ङछोकः ' ~~ 3७ 
(ख) अन्ये पितूव्यातनयाः ५८ श्षेमोत्पलूभिनवचक्रकपद्मगुप्ताः। 
ये संपदं तृणममंसत शंभुसेवा सं स्वहदयं हद भावयन्तः। तं० आ०-३७/६२ 
९ अन्येऽपि कश्चन जनः डिवशक्तिपातसंप्रेरणापरवशस्वकशक्तिसार्थः । 
अभ्य थनाविमुखभावमशिक्षितेन तेनाप्यनुग्रहपदं कृत॒ एष वर्गः।। तदेव, ३७/६९ 
० अम्बायिधाना किल सा गुरु तम्‌ स्व भ्रातरं शम्भुदृशाभ्यपश्यत्‌। भाविप्रभावोज्ज्वल 
भव्यवबुद्धिः सतोऽवजानाति न बन्धु बुद्धया ।। तदेव, ३७/७९ 
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अपने प्रवरपुर नामक नगरमे रे गया था ओर वर्ह पर उनके रहने का 
भी उचित प्रबन्ध किया था। वर्ह रहते हए दही उन्होने मन्द्र व कर्णं कौ 
विनती पर “मालिनी विजय वार्तिक” की रचना की थी। अभिनवगुप्त 
के जीवन का मुख्य लक्ष्य समग्र लोक के कल्याण हेवु दुभ विपु 
एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञानराशि को संवित करना तथा अपनी महान्‌ 
कृतियों द्वारा परमतत्त्व के यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करने हेतु समस्त 
ागमिक व॒ तन्त्रो के सार का प्रतिपादन करना था, जिस के कारण 
शिव शास्त्र के गढ रहस्य सुगमता से साधारण जनता तक पहुंच सके 
ताकि वे अपने जीवन का कल्याण कर सके। मधुराजयोगिन के 
अनुसार अभिनव श्रीकण्ठ के अवतार हौ माने जाते है। क्योंकि 
अल्पायु मेँ ही रहस्यागमों के भाष्यकार होने का गौरव इन्हं प्राप्त हे। 
काव्यप्रकाश के रचयिता मम्टाचार्य ने काव्यप्रकाश के चतुर्थं उल्लास 
ने इन्दे अभिनवगुप्त पादाचार्य कौ संज्ञा से अभिहित किया हे।“ 
रतिसिद्धान्त के प्रणेता वामनाचार्य ने "काव्य प्रकाश” कौ बालबोधिनी 
नामक टीका मे अभिनवगुप्तपाद नाम कौ परिभाषा करते हए नवीन 
रहस्यार्थं को कहा है कि अभिनवगुप्त नवीन (शिख) सर्पं की भाँति 
अतीव स्चनात्मक थे। यह इनके गुरु ने इन कौ बहुमुखी प्रतिभा से 
प्रभावित होकर ही इनका उक्त नाम रखा था। भरतमुनि कौ 
भरतनाट्यम के अनुसार दक्षिण के आचार्यो ने इन्दं शोषअवतार की 
उपाधि प्रदान की दहै। भारतीय दार्शनिक परम्परा को समृद्धि में 
अभिनवगुप्त का एक गौरवपूर्णं स्थान हे। व्यक्ति के आध्यात्मिक यजन 
की उत्कण्ठा से ये विभूषित थे। ये असामान्य प्रतिभा विभा के भास्कर 
ये। इसी असामान्य प्रतिभा के बल से इन्ठोने कई उत्कृष्ट रचनाओं का 
निर्माण किया जिन के नाम इस प्रकार से हें 


९ 


प्रवरपरनामधेये पुरे पर्वं काश्मीरिकोऽभिनवगुप्तः। मालिन्यादिमवाक्ये वात्तिकमेतद्रचयति 


हि ॥ 


स्म।। सच्छिष्यकर्णमन्द्राभ्यां पुनः पुनः। वाकयार्थकथये श्रीमन्मालिन्यां यतक्वचित्क्वचित्‌।। 
मा० वि वा० श्टोक -- ३३५ 

। इदमभिनवगुप्तप्रोम्भितं ास्त्रसारम्‌ शिव निशणमय तावत्‌ सर्वतः श्रोत्रतन्त्रः। तव किल 
नतिरेषा सा हि त्वद्रूपचर्चत्यभिनवपरितुष्टो लोकमात्मीक्ुरुष्व ।। तं ° आ० -- ३७८८५ 

३ श्रीमान अभिनवगुप्ताचार्य: श्रीकण्ठनाथ एवेति । प्रतिपाद्यतामि तर्याः... भवेदित्थम्‌।। 
गु० पः र्ट 2 < & २ 

४ श्रीमदाचार्याभिनवगुष्तपादाः। का० प्र०, च -- ॐ, प - ९२९१९३५ 

^ इदमत्र रहस्यं पुराः किक .-------- श्री वागदेवतावतारो (मम्मटः) शुद्धं तन्नाम 
भिनवगोपानसि गुप्तपाद इति वेदाध्यमुखेनाभिव्यनक्ति।। का० प्र° बा० टठी० पृ०-९५ 
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इनके अतिरिक्त भी इनको कुर अन्य कूतियोँ रही होंगी परन्तु 
उन का विवरण कहीं भी नहीं मिता हे। अभिनवगुप्त का जीवन 
शिवभकिति से ओतप्रोत था। इनको ख्याति समस्त भूमण्डल में व्याप्त 
हे। इनका स्थितिकाल ९०० ई० से १०१५ ई० पू० के बीच माना 
जातां है। इनके जीवन की अन्तिम लीला के विषय में कहा जाता हे 
कि वह ९२०० शिष्यों के साथ “भैरव कन्दरा" नामक गुफा में जोकि 
श्रीनगर व गुकूमर्गं के मध्य “बीरवाह” नामक गव में स्थित हे, प्रविष्ट 
हए थे तथा तदुपसन्त कभी भी पुनः बाहर नही आए। इस प्रकार 
उनका अपनी शिष्य मण्डली सहित ही शिवमय हो जाना सिद्ध होता 


हे। 


. माल्िनीविजयवार्तिका 
तन्त्रालोक 
तन्त्रवटधायिका 

. अभिनवभारती 


परमार्थसार 


घटाकार पराक्ुलटकविवृति 
टेहस्थ देवताचक्र स्तोत्र 
परमार्थोध्विं देशिक 
महोपदेशविंशतिका 
अनुभव निवेदन 
तन्त्रोच्चय 

क्रमकेलि 

पूर्वं पञ्चिका 

प्रकोर्णक विवरण 

काव्य कौतुक विवरण 
लघ्वी प्रक्रिया 

देवीस्तोत्र विवरण 
शिवाशक्त्यविनाभावस्तोत्र 
परमार्थं संग्रह 
अनत्तरशतक 

अनुत्तरतततव विमर्शिनीवृत्ति। 
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राजानक क्षेमराज 


राजानक क्षेमराज का अद्रैत शैव दर्शन मे एक महत्वपूर्णं स्थान हे। 
अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन की ख्याति कर्मीर में ही नहीं 
अपितु पूर्ण भूमण्डल में फटी हई शी। यह महान्‌ शैवाचार्य 
अभिनवगुप्त के निकटतम शिष्य थे। इनके जीवन ओर वंश परम्परा के 
विषय यें इन की किसी भी कृति मे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती 
हे। ठेसा माना जाता है कि भगवान्‌ शिव के प्रति प्रगाढ प्रेम के कारण 
इन्टोने संसारिक सम्बन्धो के विषय मे कुछ भी किखना उचित नहीं 
समद छया होगा, परन्तु इन के जीवनवृत्त का परिचय इन के ही गुरु 
चार्य अभिनवगुप्त के उल्केख से ही मिकता है। कुक विद्वानों का 
मानना है कि आचार्य अभिनवगुप्त ने कई जगहों पर अपने चचरे भाई 
सेम का उल्केख किया है, ओर ठेसा प्रतीत होता है कि यही क्षेमः 
राजानक क्षेमराज थे, जो एक प्रकाण्ड विद्धान एवं आचार्य अभिनवगुप्त 
कते शिष्य थे। आचार्य अभिनवगुप्त ने भी अपने सभी चचेरे भाईयों को 
शिवभक्त ओर विद्वान्‌ बतटाच। हे जो सासारिक सुखों एवं धन संपति 
को तिनके के समान मानते ये ^ इसका एक ओर कारण यह भी हो 
सकता है कि इन्दोने अपनी वंडा परम्परा की कोई भी जानकारी 
इसलिए नहीं दी हो, क्योकि इनकी वंशावली भी वही थी जो 
अभिनवगुप्त की थी नौर जिस का उल्लेख अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक 
तथा अन्य करई स्यनाओं मं किया है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि 
सेमराज का स्थितिकाठ दरा शताब्दी के उत्तरार्धं से एकादश शताब्दी 
का पूर्धि रहा होगा क्योकि इनके गुरु अभिनवगुप्त का स्थितिकालः 
२००--१०५० ई० पू. के बीच दही माना जाता है। नवजीवन रस्तोगी 
इनका स्थितिकाल ९७५११२५५ ई० तक मानते है। अपनी योग्यता, 
विद्रता ओर शिवभक्ति परायणता सिद्धि के प्रभाव से ही यह 
अभिनवगुप्त के उत्तराधिकारी ओर त्रयम्बकं मिका के गुरुपद्‌ से 
सुशोभित हए थे २ इनके योग्य शिष्यो में योगराज ओर केरल देश 


| 

९ न्ये पितृव्यतनया छिवशक्तिशभ्राः क्षेमोत्पलाभिनवचक्रकपद्मगुप्ताः। ये संपदं 
तृणमम॑सतशंभुसेवा संपूरितम्‌ १ हदिभावयन्तः।। तं ० आ०-३७८६७ 

२ श्रीकण्ठं वसुमन्तं (वसुगुप्त) सोमानन्दं तथोत्पल्चार्यम। लक्ष्मणमभिनवगुप्तम्‌ वन्दे 
श्रीक्षेमराजं च।। शा० ति टी० श्लो० -३, पृ० - ७ 
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निवासी वरदराज का नाम मुख्य रूप से आता है। योगराज के अनुसार 
ननेमराज को महेश्वर की साक्षात्‌ अनुभूति प्राप्त हुई शी । 

कुक विद्धान्‌ श्रीनगर समीपवर्ती ““विजयेश्वर'* नामक क्षेत्र को, 
जो आजकल “नबिजबिहारा' के नाम से जाना जाता हे, क्षेमराज का 
निवास स्थान मानते हँ। क्षेमराज ने अपने एक शिष्य शूर" का भी 
नाम लिया है जिसकी प्रार्थना पर इन्होने “स्पन्दनिर्णय! कौ रचना को 
थी ।* शर के अतिरिक्त इन के ओर भी बहुत से शिष्य थे जोकि इनके 
समान ही गुणवान्‌ ओर विद्वान्‌ थे। 

सषेमराज एक उच्चकोटि के अद्वैत शौव साधक थे। वह एक 
सुयोग्य रेखक, एक सफट रचनाकार ओर एक उत्कृष्ट भाष्यकार थे। 
इन्ठोने क्रम, कौट ओौर प्रत्यभिज्ञा शास्त्र पर मौलिक प्रवृत्ति की रचनाएं 
लिखी हे। अपने गुरु की भोति इन को सभी धर्मो, मतो एवं आचार्यो 
करी शिक्षां का पूर्ण ज्ञान था। अतः वे अद्रैतशैवदरन में पूर्णं आस्था 
रखने के साथ-साथ दूसरे धर्मो का भी सम्मान करते थे। क्षेमराज के 
अनुसार अद्रैतशैवदर्शन क द्वारा आत्मा के यथार्थ ज्ञान का एकदम 
आविर्भाव होता है।° क्षेमराज का कृत्तियाँ अत्यन्त महत्वपूर्णं मानी जाती 
हे क्योकि इन्होने जो कुछ छिखा, वहं सब आत्मानुभूति ओर शास्त्रज्ञान 
कते आधार पर छिखा, था। सरे जगत्‌ का कत्वा करने के किए तथा 
अपने गुरुओ द्वारा ट्र्छित यथार्थं ज्ञान तथा त्रिक खोवशास््र के गढ 
रहस्यं को जनमानस तक पहंचाना दही इनका मुख्य उदेश्य रहा हेै। 
इन्टोने जहो शिव को उत्कृष्ट, क्रो माना है, वहीं शक्ति को शिव से 
सिन्न मानते हए शक्ति कौ स्वातन्तरय महिमा को स्वीकार किया हे। 
यह तथ्य इनकी कृतियों मं देखने को मिता है।* शिव रस में रसित 
होने के कारण क्षेमराज को शिव के अतिरिक्त कुक भी नहीं दिखाई 


_ _______ __ ~= 
९ श्रीमतः क्षेमराजस्य सद्गु्वम्नायशाकिनः। साधात्कृतमहेशस्य तस्यान्तेवासिना मया।। 
प> सा> वि, अन्ति, षु (९, 
° शरनाम्नः स्वशिष्यस्य ्रार्थनातिरसेन तत्‌। निर्णीतं क्षेमराजेन सुरान्निजगुरोर्गरोः। 

स्प० ि०, छुट्टी ४; पृऽ ५७9 
१ प्र० ह० पृऽ ~ ५६ +` 4९ 
* (क) चितिः स्वतन्त्र विश्वसिद्धि हेतुः । प्र° ह० सू० - ९ 

(ख) देहयप्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरूध्यमानो जनः। पूर्णनन्दघनामिमां न चिनुते माहेश्वरीं 

स्व चितिम्‌।। मथ्येवोर्धक्षधाब्धिविश्वमभितस्तत्फेनपिण्डोपमं । यः: पश्येटुपदेशतस्तु 


कथितः साक्षात्स एकः शिवः।। त्र? ह० सु - १, पृ० - ९२ 
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देता था। अतः इनका ध्यान साहित्य की ओर कभी गया ही नही। 
सेमराज की कुक रचनार्णँ उपरब्ध है तथा कुछ अनुपठब्ध जो इस 
प्रकार हँ -- 

प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, बोधविलास, शिसूत्रविमरिनी, स्वच्छन्दनय, 
स्वच्छन्दोद्योत, नेत्रोद्योत, विज्ञानभैरव विवृत्ति, स्तवयचिन्तमणि दीका, 
उत्पलस्तोत्रावली टीका, भैरवानुकरणस्तोत्र, स्तोत्र स्पन्दसन्दोह, 
स्नन्दनिलय, स्पन्दनिर्णय, ध्वन्याललोकलोचनोद्योत, क्रमस्तोत्ररीका, 
वामोदय, पराप्रावेशिका, साम्बपञ्चाशिकाविवरण, षट्त्रिशत्‌तत्त्वसन्दोह, 
परमार्थसंग्रहविवृ्ति। 

इन कृतियों के अतिरिक्त उन्होने ओर भी स्चनार्पं छिखी हे, 
परन्तु उनके सम्बन्ध में कोड प्रमाण उपठन्त नहीं हँ । अभिनवगुप्त के 
बाट काश्मीर शौवदर्शन के साहित्य की समदि का श्रेय क्षेमराज को ही 
दिया जाता है। क्योकि एेसा माना जाता है कि इस महान्‌ आचार्य ने 
२०० से भी अधिक कृतियाँ का योगदान दिया हे। 


वरदराज 


शिवसूत्रों के प्रसिद्ध लीकाकारों मे वरदराज का अपना एक विशिष्ट 
स्थान है। अन्य आचार्यो कौ तरह उन्दने भी अपनी जीवनी के विषय 
ते अधिक जानकारी नहीं दी हँ। “गुरुनाथ परमार्थं के कर्त्ता मधुराज 
योगी इनके पिता माने जाते है ।"“ वरद्राज्ञ का जन्मस्यान दक्षिण भारत 
मे स्थित केरल राज्य के मधुरा (मधुराई) नामक स्थान माना जाता हे। 
शेमराज के मुख्य शिष्यो मं वरदराज की गणना की जाती है। इन्होंने 
अपने गुरु क्षेमराज के मुखं से शिवसूत्र का ज्ञान श्रवण किया तथा 
इसी ज्ञान को जनमानस त्तः पहंचाने के किए सरल भाषा में 
“'शिवसूत्रवार्तिक'* नामक वृत्ति की रचना की। शिवसूत्रवार्तिक वरदराज 
वरदराज की एक एेखी कृति है जिस के द्वारा वरदराज की ख्याति 
चाये दिशाओं मेँ फैल ग्ई। यह एक पद्यबद्ध रचना है ओर इस में 
कुल ३९५ श्लोक हे। प्रारम्भ के सात श्लोकों में शिवसूरत्रवार्तिक 


[काणा 9 
९ -मत्पेमराजमुखोद्गताम सद्वृत्तिमञ्जसा क्रियते मया वार्तिकं शिवसूत्रणाम्‌। 


जणि० सू त्रा ङ्लोक, ==, 
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लिखने का उदेश्य वर्णित है। शाम्भवोपाय एवं शाक्तोपाय कौ इस 
कति में विस्तृत व्याख्या कौ गं हे। 

वरदराज की एक ओौर रस्चना “घुवृत्ति विमर्शिनी" के नाम से 
विख्यात है। वरदराज ने भी क्षेमराज के ही समान तीनों अवस्थाओं कौ 
लोकिक एवं योगी के दृष्टिकोण से सविस्तारं व्याख्या की हे। 

वरदराज का वार्तिक शिवसूत्र का एक टीका ग्रन्थ है जिस में 
शिव द्वारा प्रोक्त सूत्रों की व्याख्या हई है। इस वार्तिक मे माया के 
व्यामोह को हटाने के किए क्षेमराज के विर्णीत व्याख्यानो के ही 
अनुकूकू व्याख्या है इस प्रकार वरदराज क्न योगदान कश्मीर 
खौवदर्न के किए बहुत ही अनमोल है। काश्मीर के निवासी न होते 
हए भी इन्ोने इस शास्त के प्रचार ओर प्रसार के लिए बहुत ही 


प्रयास किए्‌। 


जाचार्य योगराज 


त्रिकं शास्र के विद्वानों में जायार्य योगराज एक महान्‌ दाशर्निक माने 
जाते है। इनकी जीवनी कं विषय मे अधिक जानकारी उपरब्ध नहीं हे 
किन्तु योगराज ने उपने जीवनवृत्त के विषय में अपने ग्रन्थ कौ पुष्पिका 
कै अन्त में थोड़ी सी जानकारी दी हे। छोटी सी अवस्था में ही 
योगराज के माता पिता का देहान्त हो गया था। माता-पिता विहीन हो 
जने कै कारण आचार्य योगराज विरक्त हो गए। अतः विरक्त को 
भावना से ओतप्रोत होने के कारण वे तपस्वी हो गए ओर विवाह 
संस्कार आदि के प्रति इनकी रुचि ही नहीं रही। 

चार्य योगराज ने चार्य क्षेमराज से गुरु दीक्षा प्राप्तं की थी। 
अभिनवगुप्त कौ एक स्वन "परमार्थसार' पर आचार्य योगराज ने एक 
विवृति छिखी है। इस चीका के अतिरिक्त इनके द्वारा रचित किसी 
जन्य रचना का उल्केख नहीं मिरुता हे। इनका स्थितिकार आचार्य 
श्ेमराज के स्थितिकारु के आसपास ही माना जाता है। इनके निवास 


२ श्रीमतः क्षेमराजस्य सद्गुवम्नायशालिन - । साक्षात्कतमहेशस्य तस्यान्तेवासिना मया ।। 


श्री वितस्ततापुरीधाम्ना विरक्तेन तपस्विना। विवृतियोगिनाम्नेयं पूणीद्रयमयी कृता ।। 
पा० सख० का 
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स्थल के सम्बन्ध में भी कुक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
लेकिन इन की रचना के श्टोकों से ज्ञात होता है कि जव इन्टोने 
अभिनवकत परमार्थसार का टीकाकरण किया उस समय वे वितस्ता 
नदी के आस-पास एक सन्यासी के रूप मे जीवनयापन कर रहे थे। 
विवृति मेँ आचार्य योगराज ने शैवदर्शन के उद्धरणों के अतिरिक्त 
श्रीभगवद्गीता ओर उपनिषद्‌ के भी उदाहरण दष हें। इतना ही नहीं 
अपितु इन्होंने बौद्ध ब्रह्मवादी वैशेषिक आदि के मतो का भी इस रचना 


मे उल्केख किया हे । 
लल्लेश्वरी 
भारत के इतिहास में मध्यकारू भक्तिकाट के नाम से लोकप्रसिद्ध हे। 
चौदहवीं- पन्द्रहवीं शताब्दी में यँ अनेक सन्त-महात्माओं एवं सूफो 
फकीसे ने जअवतरित होकर अज्ञान-अन्धकार एव दीन-हीनता से दुःखी 
जनता के मार्ग को तत्त्वज्ञान के सुगम उपदेशों से आलोकित किया हे। 
इन सन्तो ने किसी जाति- पाति, वर्ण देशादि के भेदभाव के बिना 
सर्वसाधारण को ईश्वर के ज्ञान का उपदेश दिया। 

कश्मीर मे चौदहवीं शताब्दी के मध्यकाठ में एक महान्‌ शिव 
भक्तिनी कल्केश्वरी देवी का आविर्भाव हआ जिन्होने त्रिक शास्त्र के 
जान को सर्वसाधारण तक पर्ँचाने के किए बहुत ही प्रयास किए । त्रिक 
शास्त्र की महाराज्ञी कल्खेश्वरी का जन्म सन्‌ ९२३९२९२२) के 
जासपास पांदरेठन (पुराणाधिष्टस्यान मे एक कश्मीरी ब्रह्मण परिवार में 
हअ ओौर सन्‌ १३७२३१२८ ई० के आसपास तक जीवित रहीं। 
इन को ““छल्खा'' या टल (लल्ल माता) भी कहा जाता है । 
इनके बाल्यकाल ओर माता-पिता के विषय में कोई प्रमाणिक विवरण 
उपलब्ध नहीं है, किन्तु इस राज्य के लोगों में प्रचलित जन श्रुतियां 
परम्परागतं किंवदन्तियां नौर लोक प्रसिद्ध कथानक प्रचित हैँ, जो 
कात्न्तर में क्ठिपिबन्ध भी हो जाने से इनके सम्बन्ध में कुर सीमा 
तक पटाक्षेप का अनावरण करते दै। इनके अनुसार बाल्यकाठ से ही 
इन्हें ईश्वर प्रेम नै अपनी ओर आकृष्ट किया। इनके गुरु इनके परिवार 
के ही कुलगुरुं स्यद श्रीकठ (स्यदबोय) थे, जिन्होने इन्हें दीक्षित किया। 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ वे प्रायः घरं से निकल कर कहीं टूर चटी जाती 
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थी ओर एकान्त में योग साधना में निमग्न रहती थी। उनकी सच्ची 
निष्ठा, त्याग सहनशीकूता ओर लक्ष्य कौ प्राप्ति के किर दृढ़ एकाग्रता 
शीघ्र ही र्ग लाई। उन्होनि अध्यात्म साधना में यथेष्ट सिद्धि प्राप्त कर 
ली तथा अध्यात्म मार्ग में अपने सद्गुरु से भी आगे निकल गई। 
इनका विवाह पाम्पोर कश्मीर के पण्डित सोन भ से हुआ। 
ससुरा मेँ इन को पद्मावती के नाम से पुकारा जाता था। इनको सास 
बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। उसको अपनी भोटी- भाटी विनम्र बहु टी 
आंख नहीं सुहाती थी। वह इनके साथ बहुत ही बुरा एवं अपमानजनक 
व्यवहार करती थी। रल्टेश्वरी क्रो बदनाम करने के छ्िए्‌ विविध 
प्रकार के दोषारोप करती थी। उनका दुर्व्यवहार यहं तक ही सीमित 
नहीं रहा, इनके विरुद्ध इनके पति के कान भी भरती ओर मन मुटाव 
बढाती। इसके विपरीत यह महान जोव योगिनी तन-मन ठकगाकर घर 
का पूरा काम काज करती थी। प्रत्येक दंग से घर में सुख शान्ति 
बना रखने का पूर्ण प्रयत्न करती । इनकौ सास इन को भर पेट खाना 
भी नहीं देती थी परन्तु लल्टछेश्वरी सब कक सहर्ष स्वीकार कर ठेती 
थी ओर ऊफ तक नहीं करती थी। कहा जाता है कि इनको सास 
लल्ठेशवरी की खाने को थाली में परोसे गए चाव के भीतर एक 
गोल पत्थर रख देती थी जिस से यह लगे कि कल्केश्वरी कितना देर 
सारा चावल खाती थी। इस के अतिरिक्त भी ठल्छेश्वरी के बरे में 
कश्मीरी पण्डित समाज में अनेकानेक कहानि्योँ प्रचलित है, जिन से 
इस शैव योगिनी कं ससुराट मे बिताए गए दिनों का अनुमान रूगाना 
सरल हो जाता है। ससुराल मे इतना कक सहन करके भी अध्यात्म के 
पथ पर दिन प्रतिदिन अग्रसर होती गई । कहा जाता है कि अन्ततः 
लल्द्यद ने एक दिन ससुर कते बन्धन तोड़कर शिव की शरण ली 
जौर उन्हीं के पथ पर निकल पडी। टल्ठेश्वरी त्रिक शास्र कौ 
महानतम्‌ विभूति हे। उन्टोनि त्रिक शास्त्र के रहस्यों को "वाखा द्वारा 
वर्णित किए दहै। "वाख" संस्कत के मूर शब्द “वाक्‌” का तद्भव रूप 
है। वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी ध्वनि, कथन, (भीतरी सन्देश) बोलने कौ इन्द्रिय 
अर्थात्‌ मुँह से उच्चरित सार्थक ध्वनि वाक्‌ है। काव्य-विद्याके रूप में 
वाक्‌ एक चतुष्पदी हे जिस में प्रायः एक साधनारत कवि या साधक 
अवा साधिका अपने निजी अनुभव या गहनानुभूति को संक्षिप्त 
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आकार के भीतर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। छल्रेश्वरी ने भी 
उपना सन्देश एवं अपने जीवन तथा अध्यात्म के अनुभव जनता तक 
पहचान के किए चतुष्पदी का प्रयोग किया। लल्केर्वरी के "वाखोँ' में 
ज भी जीवन ओर जगत्‌ के रहस्यं का विश्केषण आत्मिक स्तर 
पर दही किया जा सकता है। उनके वाख" आज भी हमारे किए 
पथ- प्रदर्शक है। उनके वाखोँ में दर्शन शास्त्र का गाम्भीर्य, विचार 
जगत्‌ का गहन मंथन जर आत्मिक अनुभूतियों की अथाह आस्था का 
सागर कदरे मार रहा है । आध्यात्मिक बुरुन्दियों को छ्छूने के साथ-साथ 
वह अपने सामाजिक कर्तव्य कते प्रति भी सचेत थी। परस्पर स्नेह ओर 
बन्धुत्व के सूत्र में बान्धने के हेतु वह निरत अपने देशवासियों को 
प्रणा देती रही । 

ललृद्यद ने विशेष उदेखय को ध्यान में रखकर अपनी बात 
कर्मीरी भाषा अर्थात्‌ तत्काटीन लोकभाषा मे कही है। वह चाहती थी 
कि उसके रहस्यात्मक अनुभव सामान्य जन तक पहंच सके ओौर वे 
उन से प्रेरित होकर परिपूर्णं सत्य को प्राप्ति हेत तलाश पर निकठे। 
उन्ठोनि शैव दर्शन के महिमा मंडित सिद्धान्तो से गर्भित "वाखों' में त्रिक 


सिद्धान्त अथवा त्रिक द्रन को लोक भाषा में सर्वसुरुभ व्याख्या 


प्रस्तुत की है। 
सर्वधर्म सम्मान, मानवप्रेम, बन्धुत्व, सरल जीवन नरे ' गहने 


चिन्तन, सहानभूति पूर्ण व्यवहार ओर ग॒रुपदेश से लाभान्वित करने के 


उदेश्य से कल्केश्वरी ने अपने जीवन अनुभवों को वाखों कौ कड़ी में 


पिरो दिया हे। 
दिव्य ज्योति पाने हेतु आत्म-शुदधि एवं सहज आत्म- शुद्धि एवं 


सहज आत्मबोध नितान्तावश्यकः हे। अपनी पहचान सबसे मशक 
बात है ओर जिसे यह पहचान प्राप्त हुई वही दिव्य पुरुष हे। 
लल्केखवरी अपने समय की एक महान्‌ योगिनी ओर रहस्यवादी 
कवयित्री थी 'जिंखनै' अपनै ` खाथ लाधनात्तक जीवन कौ दिव्य आभासे 
मध्यकालीन कश्मीर के जन जीवन मे आध्यात्मिक आनन्द को 
योतस्विनी प्रवाहित की। कल्लेश्वरी ने भी अपने मन के मैक को 
साधना रूपी तप से जलाकर इच्छाओं का घला घोटकर प्रभु के सामने 


पना ओँचकछ फैलाकर अपनी एक अरूग पहचान बना टी थी ओौर 
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उनकी इस पहचान को आज भी लोग नमन करते हे। इस प्रकार से 
लल्ठेश्वरी ने अपने ““छल*" नाम के विषय मेँ स्वयं ही कहा हे कि 
“जव भै अत्युत्कृष्ट जिज्ञासा से सम्पन्न होकर पूर्ण समर्पण करके 
ईश्वर के आगे आंचल फैकाये बैठ गई, तो मेरा नाम “लल '* प्रसिद्ध 
हो गया।'* अतः इस से यह सिद्ध होता हे कि रल्रेश्वरी का असली 
नाम कल दही था। इतना ही नहीं रृल्केश्वरी ने प्रायः अपने वाखों के 
किसी न किसी पंक्ति में “खुल” नाम का उल्केख किया हे। अतः 
यह कहना उचित नहीं है कि इनके उदर का अद्योभाग (जिसे कश्मीरी 
भाषा में (छलः कहा जाता है) बढ गया था इसीलिए इनका नाम रल 
पड़ गया। वास्तव मेँ कश्मीर मे ही नहीं, पूरे भारत में कई ठकड़कियों 
क्ते नाम ललिता है क्योकि ठकुटिता माता पार्वती का एक नाम है जो 
ललार मे वास करती है ओर भाग्य का प्रतीक कहटाती है। प्यार से 
ललिता को कूल कहते है। आज भी यदि किसी ठ्डकी का नाम 
ललिता है तो उस को प्यार से रुख नाम से ही पुकारते हँ तो 
लल्ठेश्वरी का नाम रुकिता (रुक) क्यों नहीं हो सकता? इसके 
त्तिरिक्त छलः सुक्ष्म एवं अतिच्िय सौन्दर्य का प्रतीक है। इसी 
प्रकार लछल्केश्वरी के सम्बन्ध मँ कछ निर्मूरु भ्रान्तियोँ फौलाई गई हे 
कि वे निर्वस्त्र घूमती रहती थी जोकि सत्य से कोसों दूर है। यहाँ यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि ठल्टेश्वरी एक शिव योगिनी थी पगली 
नही । उन्होने सक्षम ज्ञान प्राप्त कर छलिया था। वे अद्वैत स्वरूप शिव के 
प्रति अनन्य भक्ति रखने वाटा उपासिका थी। वर्षो साधनारत रहने के 
पश्चात्‌ जाति, वर्ग, कल या सम्प्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर 
मानव के विकास के किए चिन्तनरत रहती थी । यर्हौँ यह भी ध्यान देने 
की बात है कि जो बन्धन क सीमाओं को ्छँघ कर मुक्तावस्था 
प्राप्तकर सर्वकल्याण का चिन्तन करे एेसा साधक या साधिका विर्वस्त्र 
कैसे रहे? वास्तव में कछ तछोग रूल्छेश्वरी के एक वाख का जिसमें 
उन्होने अन्तिम पंक्ति में छिखा है कि “तवय द्योतुम नंगय न.चुन'* 


की व्याख्या शद्ध रूप से नही कर रहे हँ । वस्तुतः उस पूरे वाख का 


१ 


: मल व्वदि गोद्टुम जिगर मोरुम। तेकि ट्‌ नाव द्राम यकि देल्य त्राव्यूमस तत्य ।। 


ललद्यद- प्रो० जयलाल कौल, वाख ८६, पृ०-१६० 
२ उवरन वोननम्‌ कुनलय वचुन । नेवरि दोपनम्‌ अन्दर अचुन।। सुय गोव रकि मे वाख ति 
वचन। तवय मे द्योतुम नंगय नचुन ।। रकुकद्यद-प्रो° जयलाल कौर वाख-२९, पृ०--८४ 
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अर्थं इस प्रकार है कि गुरु महाराज नै कल को केवल एक दही बात 
का उपदेश दिया कि बाहर से भीतर को प्रवेश करो अर्थात्‌ जो कुछ 
भी प्राप्त करना है वह बाहर से नहीं भीतर से ही प्राप्त हो जाणगा | 
लला के किए वही सदुपदेश था, तभी से वह सब कुछ त्याग कर गुरु 
उपदेश का पान कर आत्मानन्द से मग्न होने र्गी, क्योंकि कोई भी 
साधक जो गुरु उपदेश का अच्छी प्रकार से पान करता है वह 
नात्मानन्द को प्राप्त कर केता है निर्वस्त्र होकर नहीं घूमता हे। 
कश्मीरी भाषा मे इस लोकोक्ति का आज भी प्रचलन है कि “नंगस 
न्यन््र प्रंगस प्येठ'' अर्थात्‌ जिसके पास कछ भी नहीं है उसको मादी 
के टे पर भी बिना किसी विस्तरे के नींद आ जाती है। यहाँ पर 
“न्नगस'' जो कि नंगय का पर्यायवाची हे निर्वस्र अथवा वस्त्रहीन तो 
नहीं है। अपित य्ह नंगस का अर्थ है - जिसके पास कुर भी नहीं 
हे। उसी प्रकार से कल्छेश्वरी कं वाख के “नंगय न.चुन' का अर्थ 
है-सनकक त्याग कर आत्म विभोर होना है अर्थात्‌ सब कक त्याग 


कर आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर मन ही मन प्रसन्न होना हैन कि निर्वस्त्र 


होकर नाना 

जम्म्‌ कश्मीर की एक सुप्रसिद्ध ठेखिका श्रीमती बिमला रेणा ने 
इस वाख की व्याख्या इस प्रकार से की दहै कि गुरु उपदेश पाकर कल 
जब बाहर से भीतर प्रविष्ट हह जब उसके हदय के प्रकोष्ठ ज्ञान को 
अद्भुत द्युति से चमक उठे. जब वह ब्रह्मरीन हो जाती है तो उस 
अवस्था मे किसी साथी या पक्षतः के बिना ही आनन्द विभोर हो 
जाती है। भीतर प्रवेश पाने के उपरान्त ररः को किसी उपासना सामग्री 


की आवश्यकता नहीं पड़ी जैसे - माला, दीप, पुष्प, धूप, भोग 
इत्यादि। श्रीमती बिमलाजी का मानम है कि इस वाख की अन्तिम 
पंकित “नंगय नुन" विकतरू। हे वास्तविक शब्द तो न--हंगय 
नुन" है ओर “न-दंगय , का अर्थं बिना किसी सहायक के है। 
श्रमती बिमला जी के कथन क समर्थन कश्मीर विश्वविद्यालय के 


हिन्दी के भूतपूर्वं अध्यक्ष प्रो०(डो०) भूषण लालू कौर ने भी किया 


नेबरि दोपनम्‌ अन्दर अच॒न। सुय गोव रूक्छि मे वाख ति 


९ ग्वरन वोननम्‌ कुनुय वचुन, 
नचुन।। लूलद्यद-मेरी दृष्टि में, पृ० - ५२ 


वचन, तवय मे द्योतुम न-हंगय † 





~ ायकनयरकाू्ययान ---------- = ~ नन ज~ 
=-= =-= ज व = ---------- 
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है इसी प्रकार से कल्छेश्वरी के विषय में करई केखकों ने एक ओर 
निराधार घटना का उल्लेख किया है कि रल्लेश्वरी कौ भेट प्रथम बार 
जब जाह हमदान' से हुई थी, उनके सामने आते ही वह महान्‌ 
शिव. उपासिका समीप ही नानवाई के जरते तन्दूरे मे कूद पडी। थोडी 
देर पश्चात्‌ जब तन्दूरे से बाहर निकी तो स्वर्णमंडित वस्त्र पहनकर। 
जब उन से इसका कारण पूछा गया तो उन्टोने कहा कि “भें पहली 
बार किसी मर्द को देख कर शर्मा गई ।'* बाद में शाह हमदान के 
कारण दही कल्छेश्वरी एक आरिफा (रहस्यमयी सिद्धा) बन गई । फिर 
वह॒ टस्खाम के नूर से भुनव्वर होकर इरफान के गीत गाती रही। 
परन्तु इस घटना का वास्तविकता से कोई भी सम्बन्ध नहीं दिखाई 
पडता है। इस मेँ कोई सन्देह नहीं है कि शाह हमदान को इस्खाम धर्म 
का पूर्ण ज्ञान था अर वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम प्रचारक थे। इस्लाम 
धर्म के प्रचार ओर प्रसार करने के किए ही वह कश्मीर आए थे ओर 
लल्ेश्वरी के समकाटीन थे एेसा प्रतीत होता है कि शाहहमदान 
तवाद का अनुयायी था तभी तौ उन्ों ने हजारों हिन्दुओं को 
मुस्कमान बनवाया शार जबकि कल्ठेशवरी अद्रैतभाव से पूर्णं थी। 
उनके मन मे हिन्दू ओर मुस्लिम का देत नहीं था। यह महान्‌ शिव 
साधिका सभी धर्मो का समान खूप से आदर करती थी इनका मानना है 
कि जल थल-नभ में सर्वत्र शिव ही शिव है। अतः हिन्दू ओर 
मुस्ठिमि में भेद कैसा? जिस प्रकार से परमपिता परमेर्वर के मन में 


सभी धर्म समान है उसी प्रकारः से लकल्केश्वरी भी जाति- पाति, 
धर्म सम्प्रदाय कौ सीमाओं को त्छँघ चुका थी तो एेसी स्थिति में 
दरेतमत के अनुयायी का कोई भी साधक एक अद्रैतवादिनी शिव 
साधिका को किस ज्ञान खे प्रकाशित कर सकता है? इस बात का 
अनुमान कोई भी विद्वान्‌ सहज ही लगा सकता है, क्योंकि लल्ठेश्वरी 
त्रिक्‌ शास्त्र, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, षट्‌ शास्त्र आदि में केवल 


निपुण दी नहीं थी अपितु इनके द्वारा अपने आप को पूर्ण आत्मसात्‌ 
भी किया था। 


९ कैसस्यिा कश्यपमर - डो० भूषण रार कौल, पृ० - ११० 
२ मालिनी पत्रिका, जनवरी १९९७, पु--४१ 
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यदि इस बात को सच भी मागें कि रुलद्यद शाह हमदान को 
देखकर नानवाई के जते हए तन्दूर में कूद पड़ी ओर थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ स्वण्मिंडित वस्त्र पहनकर बाहर निकलत्मी तो क्या कोई सामान्य 
व्यक्ति एेसा चमत्कार कर सकता है2 साधना की उच्च अवस्था को 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही किसी भी साधक को न पानी का तेज 
बहाव ओर न जती हुई अग्नि ही कोई क्षति पर्चा सकती हे। तो 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि रल्टेश्वरी ने अपनी कडिन साधना 
के बल से शाह हमदान की भेट से पहर ही उच्च अवस्था प्राप्त कौ 
शा तभी तो वह शिव योगिनी जते तन्दूर से स्वर्णमंडित वस्त्र पहन 
कर बाहर निकली ओर वह तन्दूर कौ अग्नि ककद्यद को कोई भी 
कषति न परवा सकी। अतः यह कहना कि शिव उपासिका ठकद्यद्‌ 
शाह हमदान के कारण इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो कर इरफान के 
मीत गाती रही वास्तविकता से कोसों दूर सिद्ध होता है। परन्तु ९्वीं 
सदी मेँ दही श्रीनगर में स्थित चार शरीफ के शेख नूरुदीन वटी से 
इनकी कई बार मुलाकात हुई थी तथा इन्होंने उन को अपनी योगसिद्धि 
तथा आध्यात्म ज्ञान से प्रभावित किया था। रोख नूरुदीन वटी भी एक 
उच्च कोटि सन्त रहे जिन्होने अपने अध्यात्म ज्ञान से सभी को प्रभावित 
किया था ओर सभी वर्गो का समान खूप से व्यवहार करते थे। 
लल्टेश्वरी एक अत्युच्च व्यक्तित्व कौ मारुकिन थी उनके 
चार व्यवहार एवं विचारों में उनका आध्यात्मिक चस्ति दिखाई देता 
हे। वह एक पूर्ण एवं सफल शिव- योगिनी थी जिन्होंने पूर्ण 
शौव-अवस्था प्राप्त कर खी थी। त्रिक्‌-रास्त् के रहस्यों तथा ताच्रिक 
साधनाओं से सर्वथा परिचित थी, ठेसा उनके वाखों से स्वतः ही स्पष्ट 
हाता है। अपने वाखों मे वह बार-बार प्राण-भापान, नाद-बिन्दु, 
कण्डल्िनी योग ओर ब्रह्मर्र आदि का उल्लेख करती है। उनकी 


£ 
मान्यतानुसार परमशिव अद्छट है ओर शक्ति कुरु रूप है। वह शिव 


का दूसरा रूप हे। 

लल्केश्वरी का हदय द्वैत भावना से शून्य था, इसीलिए वह 
अदत का दही प्रचार करती थी। वह सर्वत्र चराचर जगत्‌ में एक ही 
अद्रयमयी परमसत्ता का अवलोकन करती थी। उनका मन सांसारिकता 


खे ऊपर उठकर सार्वभौमता को प्राप्त कर चुका था, जिस से 
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धर्म अधर्म, भक्ष्य-अभश््य, हिन्दु मुस्किम, जाति- पाति का भेद खत्म 
हो चुका था। वे जो भी कार्य करती थी, परापूजा काही रूप होता 
था, ईश्वर-आराधणा ही होती थी। जो कुरु भी बोरूती ईश्वर नाम ही 
होता था एवं जो कुक भी देखती सब शिवरूप ही होता था उनकौ 
दृष्टि मे सर्वत्र शिव ही शिव है- इसकिए भेद कंसा? वे अपने अन्द्र 
अन्दर ही अन्दर ईश्वर प्राप्ति से सदा हर्षित एवं उल्लासित रहती थी। 
लल्केश्वरी के वाखों का अर्थं समञ्लने के किए केवर पुस्तकों का 
जान ही काफी नहीं है अपितु इन वाखों कौ यर्थाता समञ्लने के किए 
अध्यात्म का गहन ज्ञान भी होना अति आवश्यक हे। 

वास्तव में कोई भी साधक या साधिका जिस ने भी अध्यात्म कौ 

उच्च अवस्था अथवा शैव--अवस्था प्राप्त कौ हो चाहे व्ह किसी भी 
धर्म से सम्बन्ध रखता हो, एेसे साधक या साधिका को किसी विशेष 
जाति, वर्ग या समुदाय से जोड़ना ठीक नही हे क्योंकि एेसा व्यक्ति 
हरेक के किए पूज्य होता हेै। एेसे व्यक्ति धर्म की सीमाओं को छघ 
कर केवल मानवता के कल्याण का ही उपदेश टेते है। ठृल्केश्वरी ने 
भी एेसी ही अवस्था प्राप्त कौ थी ओर वे सभी को, चाहे वह किसी 
भी सम्प्रदाय या धर्मं से सम्बन्ध रखता हो, समान रूप से व्यवहार 
करती थी। परन्त॒ कुर विद्वान्‌जन जो केवल किसी धर्म विशेष का 
प्रचार करते ह एेसे विद्वान्‌ लोगों का मन देत भावना से ओतप्रोत होता 
हे. एेसे लोग मुक्त अवस्था को प्राप्त नही कर सकते ओर अन्त तक 
धर्म की सीमाओं मेँ ही बन्धे रहते हं। 

ज छल्टछेश्वरी के वाखों के करई संग्रह प्रकाशित हए ओर हो 
भी रहे हे। लगभग दो सौ वर्षं पूर्व सत्रवीं शताब्दी के उर्ताद्ध मं शैव 
दर्शन के एक महान्‌ विद्वान्‌ आचार्य भास्कर कण्ठ ने कल्केश्वरी के 
वाखों का संस्कत भाषा में अनुवादः किया था जोकि अब उपरब्ध नहीं 
हे। इस समय जो वाख उपरब् है वे हमारे पुरखों ने कण्ठस्य किए थे 
ओर अपनी दूसरी पीढी तक मौखिक रूप से प्रेषित किए थे। लिखित 
रूपेन होने के कारण कर्द वाखोँं के शाब्द विकूत हो गए हैँ। अतः 
लल्छेश्वरी के इन वाखों कं वास्तविक रूप को समड्ने में समस्या 
जा रही ह तथा हर कोई विद्वान्‌ अपनी बुद्धि के अनुरूप ही इन वाखों 


[रा क १०१११ ~, 
९ शव छम थक थक रोजान। मो जान द्योंद ति मुस्कमान।। कल्क वाख 
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कती व्याख्या करते है। दूसरी बात यह भी है उस समय की लोक 
पाषा ओर आज की ल्ोकभाषा में बहुत अन्तर है क्योकि समय के 
साथ साथ आवश्यकता के अनुसार किसी भी भाषा के करई शब्दों का 
स्वरूप बदलता रहता है। सन्‌ ९९९४ ई मे श्रीमान्‌ सिटेन महोदय 
तथा सर जार्ज ग्रियरसन ने इन वाखों को कश्मीर घाटी मेँ रह रहे 
लोगों के घर-घर जा कर एकत्र किए हे ओर कश्मीरी समाज तक 
प्ह॑चाने का सराहनीय कार्य किया है। इनके अतिरिक्त प्रो जिया 
लाल कौल, श्री नन्द लाक ताचछिब, श्री बद्री नाय पारिमू, श्री शम्भू 
नाथ भट शहलीमः', श्री बी? एन? सोपोरी, श्रीमती बिमला रेणा, प° 
चेन नाथ शास्त्री ओर अन्य विद्वानों ने भी इस अमूल्य धरोहर को 
जनता तक पहुचाने का सराहनीय कार्य किया हे। 


अतः कल्केश्वरी का जीवन तप, त्वा), प्रेम, सद्भाव.समन्वय 
परोपकार, धैर्य, सहनशीरूता तया ईश्वर भक्ति आधुनिक युग में किसी 


भी व्यक्ति को अग्रसर होने के किए एक ज्वलन्त उदाहरण हे। उनके 
वाखों का अर्थं समञ् कर उनका अनुसर) कर कोई भी व्यक्ति अपने 
जीवन की नैया को पार कर सकत हे। 

उपर वर्णित आचार्यौ के अतिरिक्ति भी त्रिकशास्त्र को जनमानस 
तक प्॑चाने के किए ओौर करई आचार्यो ने बहत ही योगदान दिया 
जिन में चार्य भास्कर, शितिकण्ठ, वातूकनाथ, चक्रपाणिनाथ, साहिब 
कौल, स्वामी राम जी, पण्डित गोविन्द कौल, स्वामी विद्याधर, 
श्री पहताब काक, स्वामी लक्षमण जू, डां० बरुजिन्नाथ पण्डित, 
श्री हरबट्ट शास्त्री आदि प्रसिद्ध ह। इन आचार्यो ने अपने अनुभवों के 
जाधार पर त्रिक शास्त्र पर करई रचनाओं का निर्माण किया ताकि इस 
शास्र का पुनः रोप न हो जाए परन्तु दुभीग्यवश कश्मीरी पण्डितं 
करा आज तक कश्मीर से कई बार विस्थापित होना पड़ा जिस के 
कारण करई महान्‌ चार्यो की महत्वपूर्णं रचनाओं को क्षति पर्हची 
क्योकि विस्थापन के समय कई धार्मिक स्थल्छों पर एकत्रित की गड 
महान्‌ आचार्यो की इन महान कृतियों को किसी दूसरी सुरक्षित स्थान 
पर पहचाना बहत ही दुष्कर होता है। वर्तमान युगम भी इस त्रिक 
जांस््र के प्रचार र प्रसार के किए कड धार्मिक स्थत्मे का विर्पाण 





निति >>> । 









स्वामी लक््यण ज्‌ की जीवनी 
कः स्थिति काल 
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द्ितीय अध्याय 


स्वामी लक्ष्मण ज्‌ की जीवनी 


कश्मीर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिस का अनुमान यहां पर पाए गए प्राचीन मन्दिर, 
विहायो, खण्डहसे, स्तूपो आदि से लगाया जाता है । प्राचीन काल से ही कश्मीर ऋषि-भूमि, 
शारदा-पीठ आदि नामों से प्रसिद्ध है। अनादि काल से यह परदेश असंख्य ऋषियों, सन्तो 
सूफियों, दार्शनिकों एवं इतिहासकारो का उदगम स्थान र्ठ है। कश्मीरी भाषा में इस प्रदेश 
को ऋषि वञर' अर्थात्‌ ऋषिवाटिका कहा जत है। इस ऋषिवाटिका का कण-कण 
कश्यप ऋषि के अचूक प्रभाव से प्रभावित रहा है, क्योकि एेसा माना जाता है कि सृष्टि 
रचयिता ब्रह्मा के दस मानस पुत्रो मे प्रथम नाम मरीचि ऋषि का आता है। मरीचि ऋषि के 
ही पुत्र थे ~ कश्यप, जो सृष्टिकर्ता दस प्रजापतियों मे प्रधान माने जाते दँ। कश्मीर इस 
कश्यप ऋषि की तपस्या स्थली एवं कर्मभूमि रही रै। कश्मीर घाठी के मध्य में विशाल एवं 
विस्तृत जलराशि एकत्र थी। यह जलाशय कश्यप ऋषि के प्रयासों के कारण हौ बसने 
योग्य हो गया । इसी कारण इस प्रान्त का नाम कश्यपमर रखा गया है जो समय के साथ- 
साथ बदल कर कश्मीर बन गवा | १ 

करी -कहीं इस घाटी को भूस्वर्ग भौ कहा जाता रै । यह का साहित्य सारे साहित्यिक 
संसार के लिए बहुमूल्य निधि है। इस साहित्य के सागर मे डुबकी लगाकर न केवल 
लौकिक ज्ञान ओर सुख चाहने वाले लोग ही लाभ उढा सकते हैं, अपितु पारमार्थिक लाभ 
ओर उन्नति के इच्छुक लोग भी इसमे गोता लगा कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते 
है क्योकि यल के दाशीनिक ग्रन्थो में दार्शनिकों ने हर प्रकार की समस्याओं का समाधान 
वर्णित किया है । 

ुर्भाग्यवश आज समय > पलटा खाया। कश्मीर घाटी में ऋषि आश्रमो कौ संख्या 
घने लमी। जो स्थान पहले सन्तं तथा ऋषियों के निवास स्थान ओर पारमार्थिक ज्ञान के 
करते थे, बे अब विश्राम स्थल ओर सैर करने के स्थान बन गए है। अब लोग 


केन्द्र हुआ क 
यं आध्यात्मिक लाभ के लिए नहीं, अपितु लौकिक एवं क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए 


९ केसरिया कश्यपमर -- प्रो भूर ला° कौल पृ-७२ 
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आया करते र। सन्‌ १९९० से, जब से यहं आतङ्कवाद पनपने लगा ओर शान्तिप्रिय 
कश्मीरी पण्डितो को इस घाटी से विवशता से विस्थापन करना पड़ा, तब से इन आश्रमो को 
दशा ओर भी दयनीय हो गई है। कई देश विरोधी तत्त्वं ने कई आश्रमो की भूमि को भी 
हडपने का प्रयास किया है। 

भौतिकवाद की ओर अंधी दौड, वैज्ञानिक भोगवाद्‌ एवं पाश्चात्य सभ्यता से 
आधुनिक युग के प्रायः अधिकतर लोग निज-निज धर्म के मार्ग से च्युत हो रहे हँ । उन्हं 
अपने-अपने मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए किसी न किसी महापुरुष, सन्त अथवा 
फकीर्‌ को अवतरित होकर अपनी जीवन लीलाओं एवं अपने अमृतमय उपदेशों से 
मार्गदर्शन करना पडता है। एेसे महापुरुष अपनी आत्मा को उभारने के लिए जन्म लेते है, 
साथ ही अपने सान्निध्य मेँ आए हए भक्तों का भौ उद्धार कर देतेहै। ` 

मोक्ष की स्थिति को पहुचे से पहले तक एक प्राणी को इस भवसागर मे बार-बार 
जनम लेना पडता है, ओर इस का ज्ञान केवल योगियो एवं सिद्ध सन्तों को ही होता है, 
इसीलिए श्रीमदभगवद्गीता जी मे श्री कृष्ण अर्जुन को समद्ाते हए कहते हे कि हे परंतप 
अर्जुन। मेरे ओर तेरे बहुत जन्म हो चुके है, उन सब को तू नहीं जानता है, किन्तु मँ जानता 
द 

ुरभाग्यवश अधिकतर लीग जो इस संसार की माया रूपी कीचड़ में फंसे होते है 
अपने पूर्वं जन्मों के बारे मं अनभिज्ञ होते दै। मानव चोला धारण करने से पहले न जाने 
कितने स्वर्ग, नरक तथा न जाने कितनी योनियों को धारण करता हुआ प्राणी यहा पर्ुचता 
है। अपने-अपने कर्मो के अनुसार ह हर प्राणी ८४ लाख योनियों को पार करता हुआ 


मानव चोला धारण करता है। किसी भी प्राणी कौ जीवन यात्रा एक ही जन्म से प्रारम्भ नही 


लेती है ओर न ही एक हौ जन्म म समाप्त होती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि 
जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित ह ओर मेरे हए का जन्म निश्चित है।* परन्तु योगी एवं सिद्ध 
सन्तजन अपने विवेक एवं आत्मज्ञान से जन्म-मरण के इस मायावीय रूप को समञ्च कर 
हर समय आम जनता के उद्धार एवं सुधार के कार्यो में रत रहते है। एेसे महापुरुषों को यह 


व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप।॥' भ०गी ०,४/५ 


* "बहनि मे व्य 
. धवो मृतयर्धवं जन्म मृतस्य च। भण०गी० २८/२७ 
~^) 


२ जातस्य हि ध 
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परणजञान होता है कि सम्पूर्णं जगत्‌ का कर्ता वरी परमपिता परमात्मा दही है ओर एेसे संत 
सम्पूर्णं जगत्‌ को ब्रह्ममय मानते है । 

हमारे कश्मीर में एसे सिद्धं एवं सन्तों की कोई कमी नहीं रही। यह सन्त 
आध्यात्मिक नभ पर चमकते सितारों की तरह जगमगाते है ओर अपने प्रभामण्डल से अपने 
आसपास के सम्पूर्णं परिवेश को शुभ्र एवं शुक्लं बना देते है। एेसे सन्त इस संसार में जन्म 
लेकर जनमानस के कल्याण के लिए अपना सब कुछ त्याग ऋ दीन-दुखियों की सेवा मे 
सदैव तत्पर रहते है एवं अपने अमृतमय उपदेशों से पथभ्रष्ट लोगों को सुपथ की ओर जाने 
के लिए अग्रसर करते रहते हँ । 

यहं पर एेसे दी जम्मू-कश्मीर के एक महान्‌ दाशर्निक, शैवाचार्य, वर्तमान युग के 
कहे जाने वाले अभिनवगुप्त स्वामी लक्ष्मण ज्‌ की जीवन यात्रा की चर्चा अपेक्षित ह । 


स्थितिकाल 


१ ८ वीं शतान्दी में श्रीनगर के नमचबल, फतेकदल क्षेत्र मेँ पण्डित ऋषिराम रैना रहा करते 
थे। उनके दो पुत्र थे ~ प० नारायण दास रैना ओर पण्डित शिव जी रैना। बड़ होकर प० 


नारायण दास ने व्यापार को टौ अपना व्यवसाय चुना था, जबकि श्री शिवजी रेना राजकीय 


शिक्षा विभाग में अध्यापक बने। इन का सारा परिवार सनातन धर्म का ही अनुयायी था। 
स्वामी लक्ष्मण जू का जन्म ९ मई १९०७ अर्थात्‌ वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत्‌ 
१९६४ विक्रमी को दिनि के चार जे इसी रैना परिवार में हुभ। इन की माता जी का नाम 
श्रीमती अरण्यमाली ओर पिता जी का नान श्री नारायण दास था। श्रीनगर में पहले पहल 


हाउसबोों का निर्माण श्री नारायणदास रैना ने ही किया था, इसीलिए वह "नावि नारायण के 


नाम से प्रसिद्ध थे, क्योकि कश्मीरी मे हाउसबोट को नाव कहते दै । द्विचक्रिका (साईकल) 
पर्‌ चद़ना तथा अग्रजो की वेश-भूषा कोट, हेट आदि पहनना इन्दं महाशय के द्रारा कश्मीर 
में प्रारम्भ हुआ। 

श्री नारायणदास जी के कुल गुरु प्रसिद्ध शौवाचार्य स्वामी राम जी महाराज थे, जो 
शैवदर्शन के गूढ़ रहस्यों से भलिभाति परिचित थे तथा अपने ज्ञान अनुभवं के आधार पर 
अपने आश्रम श्री राम रौव त्रिक्‌ आश्रम) मे भक्तजनों का निरन्तर मार्ग निर्देश करते रहते 
धे श्री नारायण दास तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरण्यमाली भी स्वामी राम जी का 
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आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस त्रिक आश्रम को जाया करते थे। श्री नारायण दास को 
चार्‌ बेरिँ ओर एक बेटा था। कुछ समय के पश्चात्‌ पण्डित नारायणदास का इकलोता 
बेटा, जिस का नाम श्री महेश्वर नाथ था, अकस्मात्‌ इत संसाररूपी भवसागर से विदा हो 
गया। बेटे की अल्प आयु मेँ ही मृत्यु के कारण पं० नारायण दास जी का परिवार बहुत ही 
व्यथित हो गया परन्तु फिर भी उन्होने आश्रम जाना नहीं छोडा। 

एक दिन स्वामी राम जी बहुत ही प्रसन्नमुदरा मे थे, उन को (स्वामी राम जी को) 
प्रसन्नमुदरा मे देखकर उन के हौ एक अन्तरंग शिष्य पं० गाश कौल ने स्वामी रामजी से 
पं० नारायणदास के घर पुतरोत्पति के आशीर्वाद की याचना की। तत्पश्चात्‌ स्वामी रामजी 
ने पं० नारायणदास को आश्रम में बुलाकर निर्दश दिया कि अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
अरण्यमाली को आगामी श्रावणमास क। पूर्णिमा के दिन आश्रम मँ भेज दीजिए गा। उक्त 
निदेश का पालन करते हए श्रीमती अरण्यमाली प्रस्तावित तिथि को कुछ ताज्ञा फल लेकर 
स्वामी राम जी के दर्शन करने के लिए आश्रम चली गह ओर स्वामी जी के सामने ही बेठ 
गई। उस समय स्वामी राम जी समाधि ने लीन थे। कुछ समय के पश्चात्‌ जन स्वामी जी ने 
अखि खोली तो उन्हेनि श्रीमती अरण्यमाली को सामने पाया। उन्होने अपनी जेब से तीन 


बादाम निकाले ओर श्रीमाती अरण्यमाली को दे दिए, साथ ही उन बादामों को सेवन करने 


की विधि भी बताई। उस समय आश्रम मे कई ओर भक्तजन बैठे थ, जिन्होने उसी समय 


श्रमती अरण्यमाली को बधाई दी । 
स्वामी जी के निर्देशों के अनुसार श्रीमती अरण्यमाली ने उन बादामों का सेवन 


किया। इस प्रकार से स्वामी लक्ष्मण जू का जन्म ९ मई १९०७ को स्वामी राम जी के 
आशीर्वाद से हआ श्री नारायण दास पुत्र उत्पत्ति का समाचार सुनकर बहुत हौ प्रसन हृए। 
कुल गुरु स्वामी राम जी को सुनाने के लिए गाए। 


अतः वह दोड़कर यह समाचार अपने कु 
स्वामी राम जी बालक के पिता से बालकोत्पत्ति का सन्देश सुन कर नाचने लगे ओर 


कश्मीरी भाषा में भजन गाने लगे - 
हआ प्रभात तम चला सुदूर, 
तेरे जन्म से छाया नूर । 
जय जयकार हो मेरे बाल । 


[वा 
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जय नन्दनन्दन देवकी लाल । 

प्रसन्नमुद्ा मे स्वामी राम जी ने उसी समय भविष्यवाणी की कि यह पुत्र महान्‌ शिव 
भक्त बनेगा ओर परिपूर्ण योग से सम्पन्न होगा । इस मे कोई सन्देह नहीं कि जब किसी दिव्य 
बालकं का जन्म होता दै तो चारों दिशाओं मे एक आनन्द जेसी लहर फैल जाती है । इसी 
तथ्य की पृष्ठि “नारद भक्ति' सूत्र मे भी कौ गह है कि महान्‌ सन्त तीर्थस्थानों की पवित्रता 
प्रदान करते है। कर्मा को नैतिक ओर सुन्दर बनाते है तथा शास्त्र को सत प्रमाणित करते 
हे। जब एेसे सन्त का जन्म होता दै, तो पितर प्रसन्न हते है, देवता आनन्द मेँ नृत्य करते ह 
ओर पृथ्वी को तारणहार मिल जाता हे । देवता आनन्द मेँ नृत्य करते है ।' 

नामकरण संस्कार के दिन जब स्वामी राम जी से नाम के विषय में पूषा गया तो 
उन्होने एकदम कहा कि मैँ राम हू तो व्ह लष्' है। तब सभी परिवारवालोँ ने सहर्ष इनका 
यह नाम स्वीकार किया। इस तथ्य क आचार्य रामेश्वर ने अपनी गुरु स्तुति मे भी प्रकट 


किया है।२ 
स्वामी लक्ष्मण जू एक सौम्य सन्त थ। इन के सौम्य जीवन पर खगावलोकन करने 
से ही पराशक्ति के वैभव का साक्षात्कार 


से यह बात स्पष्ट होती है कि वह शौशवावस्था 
मे ही अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के 


करने के उत्सुक थे। इसीलिए तीन वर्ष की अल्पायु 
करते थे ओर उस में फूल व जल बड़ी 


कारण स्वयं मिटरी को गथ कर शिवलिग बनाया क 
अपनी तोतली भाषा में ' पूजाये-पूजाये' अर्थात्‌ पूजा करता हू 


इनकी एेसी क्रोडा को देखकर सभी विस्मित हो जाते थे। इस 
गतिविधियों मेँ कुछ एेसी विलक्षणता दिखाई पडती थी 
लोग इन को एक दिव्य बालक का < 1 सम्धने लग गए 


तन्मयता से चढ़ाते थे तथा 
पूजा करता हू-कहा करते थे। 
प्रकार जन्मकाल से ही इन की 
जिन को देखकर आस पास के 


थे। 
लक्ष्मण की साधना में ओर अधिक बदलाव आया था। 


पोच वर्ष की आयु मं बालक आचि मृद 
भर। कभी आंखे मूदे हुए जमीन पर गिरते थे ओर 


ते प्रातः सायं चौकड़ी मार कर बैठते 


जय जय देवकी नन्दनय। "मालिनी पत्रिका जुलाई अक १९९७ १ृ-४४ 


1" 1 4 
\ गट चज गाश आव चान्ये ज्यनय। जव = 
ट चज गाश , सच्छासत्ी कुर्वन्ति शास्त्राणि, मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः, सनाथा 


तीथ कुर्वन्त तीर्थाणि, सुकर्म कुर्वन्त कमीगि 
चेयं भूर्भवति . ०यसु०६८-७१ ; 
त ये सु० ५ समल्लसदसमृतदेह भावः | रामोऽस्म्यहं लक्ष्मण एषजात, इत्येव गायन्‌ सहसा ननर्त । 
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कभी घबराहट के साथ चौक उठते थे। माता पिता बालक कौ यह दशा देखकर घबरा गए 
ओर अपने कुलगुरु स्वामी राम जी के पास बालक को ले गए । वहां भी बालक जब वेठे- 
वैठे नीचे को गिर गए तो स्वामी राम जी ने उन्हे परामर्श दिया कि एेसे समय बालक के 
सिर मे थोडा सा मक्खन धीरे-धीरे मलना चाहिए, इससे इन का प्राण वायु स्वयं संचार 
करने लगेगा। इस मे भय की कोई बात नहीं है क्योकि ये पूर्व जन्म के योग भरष्ट है। जैसा 
कि भगवान श्रीकृष्ण जी ने यीग्रभरष्ट योगियोँ के सम्बन्ध मे कहा है।* इस में कोई सन्देह नही 
कि योग-भ्रष्ट पुरुष इस संसार मं मानव चोला धारण कर अपने अधूरे छोड हुए कार्य को 
पूरा करके ही इस संसार से चले जाते है। साथ ही स्वामी राम जी ने उन्हे यह भी परामर्शं 
दिया कि इनका यज्ञोपवीत संस्कार शीष ही करना चाहिए उस से इनको ध्यानावस्था स्थिर 
हो जाएगी।° माता तो माता ही होती है अतः माता अरण्यमाली इस उपचार को विशेष न 
समञ्कर स्वामी राम जी से पुनः प्रार्थना करने लगी कि भगवन्‌ क्या इसी उपचार मात्र से 
मेरा लाल ठीक हो जाएगा ? स्वामी राम जी ने पुनः हसते-हंसते उत्तर दिया कि आप के 
लाल को कोई विशोष रोग नहीं है। भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करो कि जो बीमारी इसे लगी 
है उसी बीमारी से स्वामी राम सदा ग्रसत रह। 

स्वामी राम जी की आज्ञा का पालन करते हए अल्पायु मे ही बालक लक्ष्मण का 
यज्ञोपवीत संस्कार बड़ी धूम धाम से किया गया। स्वामी राम जी ने स्वयं यज्ञोपवीत 
पहनाया। अब वे अपने कुल गुरु स्वामी राम जी के आदेशानुसार प्रातः होते ही सन्ध्या 
वन्दन तथा महागायत्री का जाप निर्बाध रूप से करने लगे। इस प्रकार इन कौ साधना में 
ओर अधिक बल आने लगा ओर वे दिन प्रतिदिन गगन की ऊचाई को छूने लगे। 


=. वर्षं की आयु में सन्‌ १९१३ इसी में श्री नारायणदास जी ने बालक लक्ष्मण 


को पाठशाला मेँ प्रविष्ट करवाया। कहते है कि पाठशाला जाते समय बालक महोदय अपने 
साथ अपना "आसन पट” बैठने के लिए ले जाते थे। जब सभी बालक खड़े होकर प्रार्थना 
करते थे तो बे अपने आसन पर पदमासन लगा कर बैठे जाते थे तथा प्रार्थना की समाप्ति 
पर चुपके से अपनी कक्षा मे चले जाते थे। कक्षा में भी वे अपने आसन पट परओंखे मीच 
कर बैठा करते थे। एक दिन कक्षा अध्या के पूछने पर कि वे आंखे मींच कर क्या 


_ _, |. _ 
प्रप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनाम्‌ श्रीमतां गेहे योगभरष्टोऽभिजायते। भ० गी ० ६/४१ 
१ हे 0 स्व क9 जी०, षु ६ 
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देखते हो ? तो बालक ने सहज स्वभाव में उत्तर दिया कि संसार मेँ जो सब से बड़ा है वे 
उसी को अखि बन्द करके देखते हैँ । इतनी अल्प आयु मेँ इतनी बड़ी-बड़ी बाते करने बाल 
एक असाधारण बालक ही हो सकता हे। 

बालक के ग्यारहवें वर्ष मे विद्यालय में एक अलौकिक घटना घटी। स्कूल के 
अध्यापक ने सभी लडकों को व्यायाम करने की आज्ञा दी। सभी बालक तो व्यायाम करने 
के लिए गए, पर बालक महोदय न तो स्वयं गए, साथ ही अन्य कुछ लड़कों को भी 
बहकाने लगे कि हम व्यायाम करने मेँ समय क्यों नष्ट करेगे। यही समय हम प्रभु भजन मं 
लगाएं । अध्यापक ने बालक की इस नटखटी को देखा तो उन से रहा न गया। उन्होने 
बालक को बुलाकर उनके हाथ पर पच्चीस बार सोटी से मारा। बालक रोते-रोते अपने घर 
चले गए। इधर जब अध्यापक महोदय अपने घर गए तो घर पहंचते ही उन को ज्वर का | 
प्रकोप हृआ। पूरे पच्चीस दिन वे शय्या पर पड़ रहे। तव उन्हं पूर्णरूप से निश्चय हुभा कि | 
ये बालक महोदय साधारण बालक नहीं है। इस नियत अवधि के पश्चात्‌ जब अध्यापक 
महोदय ने कक्षा मेँ कदम रखा तो सन से पहले बालक लक्ष्मण को अनुनय- विनय किया 
ओर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। 

अब स्वामी लक्ष्मण जू सांसारिक रंग में रंगने की अपिक्षा साधनाके रग मे स्वामी 
राम जी कौ देखरेख मे अधिक रंगने गले। अपने अन्तिम समय को निकट दूखकर स्वामी | 
राम जी न बालक लक्ष्मण को अपने प्रधान शिष्य महताब ककि को सौप कर अपना अधूरा 
कार्य पूरा किया र स्वयं वे सन्‌ १९१५ में माघ कृष्ण पक्ष की चर्तुदशी को शिवधाम 
को सिधरे। स्वामी महताब काक क शिक्षा-दीक्षा में अभ्यास परायण रहकर स्वामी 


| 
| 
लक्ष्मण ज्‌ शुक्लपक्ष कौ चन्द्रकला की भाँति दिन प्रतिदिन वृद्वि पाकर पूर्णिमा के सुधाकर 


बन गए्‌।' 
बालक के बाहरवें वर्ष अर्थात्‌ १९१८ ई° मे श्री नारायणदास जौ को किसी 


विशेष कार्य से कलकत्ता जाना पड़ा। वे बालक महोदय को भी अपने साथ ले गए। दिल्ली | 
के रेलवे स्टेशन पर उनके साथ एक मनोरंजक घटना घटी । भीड के कारण शीघता मेंश्री | 


[त 
\ कृत्यं विधेयस्य जनस्य शेष्य सप्तान्दकल्पस्य च लक्ष्मणस्य । शिष्य प्रधानं महताब काकं निर्दिश्य सोऽरामन्निजधाम | 


रौवम्‌।। गु स्तु? रामेश्वर ्ा श्लो ०-८ 
द्रष्टव्य - “मालिनी पत्रिका" अंक अप्रैल ९७ पृ ४५ 
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नारायणदास जी पुरुषों के डिन्बे मेँ चदन के बदले स्त्रियों के डिन्बे मे बैठ गये। रेल चलने 
लगी। एकान्त तथा रेल के चलने की आवाज़ ने बालक को एकाग्रता प्रदान की । दो तीन 
स्टेशनों को गुजरने के पश्चात्‌ स्त्रियों ने अन्दर आने का आग्रह किया, किन्तु वहां पुरुषों 
को बैठा देख कर उन्होने रेल निरीक्षक से शिकायत कौ। निरीक्षक महोदय ने आते ही श्री 
नारायण ज्‌ रेणा को पुरुषो के डिनने मेँ जाने का आदेश दिया। परन्तु श्री नारायण जू ने उन 
से प्रार्थना कौ कि मेरा बेटा इस समय ध्यान में बैठा है, मै उन्हं छोडकर किसी दूसरे डिन्बे मे 
कैसे जा सकता हू ? निरीक्षक महोदय ने सान्त्वना देते हए कहा कि हम इस बालक के लिए 
टस मिनट रेलगाड़ी रोक देगें यदि तब तक बालक समाधि से बाहर नहीं आ जाएगा तो मै 
इन के पास ही बैठा रगा परन्तु आप नियमानुसार पुरुषों के डन्बे मँ जाकर बैठ जाए। दस 
मिनट तक रेल रोकी गई किन्तु बालक समाधि से बाहर नहीं आए। तब श्री नारायण जुं 
अपना सामान लेकर पुरुषों के डिन्बे मेँ जा बैठे, ओर निरीक्षक महोदय बालक के पास ही 
बैठे रहे। कुछ समय के बाद जब बालक समाधि से बाहर आए तोपिताजीको पासन 
सा गए। तब निरीक्षक महोदय उन्हें अति प्रेम से पिताजीके पासले गए 


देखकर घबरा स 
ओर श्री नारायण जू को कहा कि आप का यह होनहार बालक भावी जीवन में महान्‌ सन्त 


बनेगा। ` 

तेरहवें वर्ष की आयु में श्री नारायण जू ने श्री लक्ष्मण जू को विवाह के बन्धन मे 
बाधने के लिए प्रयत्न शुरु किए । श्री लक्ष्मण जू के कानों तक जब यह बात पर्ची तो 
उन्होने स्पष्ट शब्दों में अपने घरवालों से कहा कि हम अजन्मा ब्रह्मचारी ही रहेगे। अतः 
विवाह का प्रयत्न करना व्यर्थ है। फिर भौ यदि आप विवाह के लिए बाध्य करेगे तो हम घर 
छोड कर चले जारयेगे । अपने बालक की रोष-पूर्णं वाणी को सुनकर श्री नारायण जू ने उन 
विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया ओर इस प्रकार स्वामी लक्ष्मण जू आजीवन 
ब्रह्मचारी ही रहे। इसी वषं सन १९६० ई० मेहीश्रीलक्ष्मणनजु के पिताजी श्री नारायण 
जू बहुत ही बीमार हो गए, यत्नं तक कि उनके जीने को आशा ही नहीं रही। अपने पिता जी 
की अति रूणाबस्था के कारण दी बालक लक्ष्मण स्दल छोडने के लिए विवश हो गए। 
इसी वर्ष उन्होने मिडल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं कौ थी। पिता जी की बिमारी के 


फलस्वरूप अब वे पिता जी का हाउसबोट बनाने का कारोबार संभालने लगे। इस मिल मे 





॥ ई० स्व० क० जी० पु-८ 
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कार्य करते हए भी उन्होने अपना अभ्यास नही छोडा। इस अभ्यास के फलस्वरूप 
साधनापथ पर स्वामी लक्ष्मण जू की स्थिति दिन प्रति दिन सुदृढ होती गई ओर इस प्रकार से 
वे शुक्लपक्ष की चन्द्रकला की भति दिन प्रतिदिन वृद्धि पाकर पूर्णिमा के सुधाकर बने। 

अनुभवं के साथ-साथ शास्त्रों मे भी पारंगत होना सन्त के लिए सोने पर सुहागा सा 
होता रै। शास््रज्ञान, परामर्शं ओर साक्षात्कार इन तीन भित्तियो पर ही समावेश का महल 
खडा रहता दै। क्योकि शास््रज्ञान के बिना अहंपरामर्थं ओर अहंपरामर्श के बिना 
साक्षात्कार का होना आकाशपुष्प के समान है। अतः स्वाध्याय पिपासा को शान्त करने के 
लिए स्वामी लक्ष्मण जी न जिस भागीरथी का सहारा लिया, उस के प्रवर्तक कश्मीर रिसर्च 
कार्यालय के मुख्य पंडित श्री महेश्वर जु रादा जी थे। कहते है कि जब स्वामी जी के 
पिता श्री नारायण ज्‌ ने स्वामी जी के लिएश्री महेश्वर ज्‌ राज्ञदान को संस्कृत भाषा, 
साहित्य ओर शैव शास्त्रों का यथोचित ज्ञान प्राप्त कराने के लिए घर पर बुलाया, तो उस 
समय बालक लक्ष्मण अपने मित्रों व सगे-सम्बन्धियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। पिता जी 
के कहने पर आचार्य जी संस्कृत पदान के लिए आए है परन्तु बालक लक्ष्मण शतरंज 
खेलेने मे ही मस्त रहे। यहाँ तक कि आचार्य जी स्वयं उस कमरे मे चले गए जहां विद्यार्थी 
शतरंज खेलता था परन्तु श्री लक्ष्मण जी आचार्य महेश्वर जू कौ ओर ध्यान न देकर 
शतरंज खेलने में ही लगे रहे । आचार्य जी ने जब अपने विद्यार्थी का यह व्यवहार देखा तो 
वह यह कहते हए रुष्ट होकर चल पडे कि भोजन के पहले ग्रास (लुकमे) में मक्खी टपक 
पडी है।* बालक लक्ष्मण को इस असावधान का ज्ञान कुछ काल पश्चात्‌ हुआ ओर वे 
पश्चाताप करते-करते पिता जी से आचार्यवर को दूसरे दिन आने के लिए प्रार्थना करने 
लगे । पर आचार्यवर बहुत समय के पश्चात्‌ अनुनय-विनय करने पर पुनः पढ़ाने के लिए 
राजी हृए। फिर इनकी ह देख रेख मे नियमपूर्वक संस्कृत व्याकरण तथा शैव शास्त्र का 
अध्ययन करके स्वामी जी ने गहरी सूञ्वूच का परिचय दिया एवं त्रिक-शास्त्र के गूढ 
रहस्यो का भी ज्ञान प्राप्त किया । 

शेवशास््ं के गूढ रहस्यों के द्वारा संसार की वास्तविकता को समञ्च कर स्वामी 
लक्ष्मण ज्‌ का मन बाह्य व्यवहार से ऊबने लगा ओर घर को त्यागने कौ विधि सोचने लगे। 
सन्‌ १९२९ ई० में एक दिन स्वामी लक्ष्मण जी अपने आसन पट को बगल में रखकर घर 


९ त्राहि त्राहि प्रथमेग्रासे मक्षिकापातः। “मालिनी पत्रिका! जुलाई अंक १९९७ पृण ४५ 
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से चल पडे। उस समय स्वामी लक्ष्मण जू की माता जी अपनी घर्‌ की पौडियों मे लीपन 
लगा रही थी। अपने पुत्र को जाते हुए देखकर वह पृछ बेटी कि इतनी जल्दी कहा जा रहे 
हो 2 स्वामी लक्ष्मण जू ने धीमे स्वर में उत्तर दिया कि गुरु महाराज के पास जा रहा हू। 
समीचीन उत्तर सुनकर माता अरण्यमाली चुप हो कर अपने घरेलू काम में लग गईं । बारह 
बजे जब भोजन का समय हृभा तो पिता जीने पुत्र को दूदा घरमे पुत्र कोन देखकर श्री 
नारायण ज्‌ ने राम आश्रम मेँ अपने घर के नौकर को देखने के लिए भेजा किन्तु वहं श्री 
लक्ष्मण ज्‌ के न होने पर सभी घबराए। सभौ सगे-सम्बन्धियों के पास नौकर भेजे गए किन्तु 
कहीं न मिलने पर सभी परिवार वाले व्यथित हो गए। 
जब श्री लक्ष्मण ज्‌ का कमरा खोला गया तो वहा एक कागज्न के पने पर ये लाइन 
लिखी हई थी - “मै उस बड़े से बड़ परमात्मा की खोज में निकला हूं जिस ने सम्पूर्णं ब्रह्मांड 
की रचना की है आप सभी मेरी माता को प्रसन्न रखने का प्रयत करना।' 
| इस सन्देश को पढ़कर सभी परिवार वाले बिना जल के मछली कौ भोति तड्प 
उरे। माता अरण्यमाली घर के दैनिक कार्यक्रम कौ ओर ध्यान न दे कर इधर-उधर बालक 
की खोज में अपने पति के साथ-साथ दूर दूर तक चर। पड़ी। अन्त मेँ कई सम्बन्धियों को 
हन्दवारा कसबे' के साधुगंगा नामक स्थान र बालक लक्ष्मण को तपश्चर्या मे 


सहायता से “हन्दवा 
लीन पाया। यह स्थान श्रीनगर से कुक ८० कि० मीण० की दूरी पर था। पर्वतीय 


उपत्यकाओं में स्थित इस स्थान को विभिन वृक्षों ने चारों ओर से घेर रखा था। कलकल 
करती हई नदौ का निर्मल जल साधुगगा नाम के अनुरूप ही पवित्र ओर शान्तिप्रद था। 
मातापिता के अत्यन्त आग्रह करने पर भी बालक लक्ष्मण लौटने के लिए राजी नहीं हुए । 
पिताश्री को अकेले दी जाने को आश्ञा देकर, बालक की माता अपने पुत्रमोह के आवेश मे 
लोएने कौ तैयार नहीं हई ओर अपने बेटे के पास ही तब तक छाया की तरह साथ-साथ रही 
जब तक वन्य भूमि के परिसर मे यथोप्सित कर्म समाप्त करके बालक को वह अवस्था 
हाथ न आई जिस के लिए उसने इतना खत मोल लिया था ओर घर के सर्वसुलभ सुखों 
की तिलाञ्जलि दी थी। बाद में स्वामी लक्ष्मण चु के लिए श्री नारायण जू ने अपने घर के 
निकट ही एक दो मंजिले का नया मकान बनवाया जहाँ स्वामी लक्ष्मन ज्‌ ने स्वतंत्ररूप से 


स्वरूप स्थित होकर अपनी साधना को चार-चाँद लगा दिए तथा अध्यात्म के उच्च शिखर 


तक पहुंच गए। 
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गरू परम्परा 


प्रारम्भ मे समस्त शैवशास्त्र ऋषियों को कण्ठस्थ हुआ करते थे उसी से वे 
अनुग्रहशक्तिशाली बने हुए थे। बाद में कलियुग का आगमन होने पर वे समस्त ऋषिजन 
दुर्गम पर्वतो की कन्दराओं मेँ जा छपे, इस प्रकार से शैवशास्त्रों का सम्प्रदाय दिन प्रतिदिन 
लुप्त हेने लगा ओर घाटी मेँ बौद्ध दर्शन का प्रभाव व्याप्त हेने लगा। यह दशा देखकर 
कैलाश पर्वतवासी श्री कण्ठ नाथ जी ने प्राचीन शैव परम्परा का पुनरुद्धार करने के लिए 
उरध्वरेता दुर्वासा ऋषि को भैरवतन्त्रों के प्रचार व प्रसार का कार्यभार सौपा ।इसी ऋषि 
दुर्वासा से परम्परा के रूप मेँ मानस पुतर-पुत्रियों का क्रम पन्द्रह सिद्धो तक चलता रहा 
जिन्हेनि त्रिक-शास्त्र का लुप्तप्राय रूप उजागर किया। शैवशास्त्रज्ञ संगमादित्य पहले 
गृहस्थी थे जिन के वंशज सोमानन्द है। सोमानन्द से हौ इस कषतर में पहली बार मानवी 
गुरुशिष्य परम्परा का श्रीगणेश हभ ओर उनके शिष्य ““शिवस्तोत्रावली के सचयिता श्री 
उत्पलदेव थे । उत्पलदेव के शिष्य लक्ष्मणगुप्त थे ओर लक्ष्मणगुप्त शैवकेसरी अभिनवगुप्त 
के गुरु थे। अभिनवगुप्त के शिष्यो में श्री क्षेमराज जी प्रधान थ, ओर क्षेमराज के प्रधान 
शिष्य योगराज थे। इस प्रकार से इन दिग्गजों के परिश्रम से त्रिकशास्त्र के विकास में दिन 
प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। परन्तु दुभाग्यवश कुछ समय के पश्चात्‌ कश्मीर कौ राजनीति के 
वातावरण में कुछ उत्थल-पुथल सी मच गई । कई विदेशी मुस्लिम राजाओं कौ कुदृष्टि इस 
ऋषियों ओर मुनियों की भूमि पर पड़ गई। फलस्वरूप राजनैतिक परिर्वतन के कारण इस 
भूस्वर्ग पर इस्लाम धर्म ज्यादा पनपने लगा। बहुत से हिन्दुओं को बेरहमी से मारा गया, 
बहुत से हिन्दु भाग गए ओर कर्यो ने विवश होकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया।* इन 
विदेशी आक्रमणकारियों के कारण यहां की भौतिक-संस्कृति ओर आध्यात्मिक-संस्कृति 
के समद्ध वैभव को बहुत ही क्षति पूर्वी, जिस के कारण त्रिकदर्शन को भी बहुत हानि 
उठानी पड़ी । इस नीच कश्मीर में एक महान्‌ शिवभक्तिनी लल्लेश्वरी का प्रादुर्भाव हआ, 
जिन्होने बिना जात-पात के सभी लोगों के मन को जीत कर प्रेमके धागे में बाधने का 
प्रयास किया। लल्लेश्बरी कश्मीर पण्डित समाज ओर त्रिक-शास्त्र की महान्‌तम विभूति 
है। इन के वाक्‌ त्रिक -शास्त्र के गूढ रहस्यों से भरे हए हँ ओर ये वाकु आज भी हमारे लिए 


निमी 
९ मरूद्धि; इव वृक्षाणां शालीनां शलभैः इव । कश्मीर देशाचाराणां ध्वंसोऽथयवनेःकृतः।। 
काश्मीरानविशन्‌ म्लेच्छाः सुक्षत्रं शलभा इव | जानेराज रा० तं० ५७५-५७६ 
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पथ प्रदर्शक है। लल्लेश्वरी के पश्चात्‌ कश्मीर की सुरम्य घाटी में दैवी प्रकोप के कारण 
लहलहाती हई यह शैवी परम्परा पुनः उस समय तक रुक पड़ी जब तक तत्त्वज्ञानी श्री 
मनकाक मुन्गा' यहाँ अवतरित हए । इन्दोनि त्रिक शास्त्र के प्रचार ओर प्रसार के लिए बहुत 
से प्रयास किए। श्री मनकाक मुना के ही प्रधान शिष्य महान्‌ शौवाचार्य स्वामी राम जी थे। 
स्वामी राम जी के प्रधान शिष्य सिद्धयोगी ब्रह्मचारी श्री महताबकाक जी थे ओर श्री 
महताबकाक के प्रधान शिष्य स्वामी लक्ष्मण जू थे। इस प्रकार गुरुरिष्य परम्परा के रूपमें 
अवतरित स्वामी लक्ष्मण जू का अपना एक अनिर्वचनीय व्यक्तित्व है। 

सन्त मानव जाति के सुगंधित पुष्प होते ह। वे सदैव एवं पूर्णता जागृत होते है। 
अन्तस्तृप्त होने के कारण वे परमशान्त होते है। प्रकाश वायु एवं जल की भति वे भेदभाव 
रहित होकर सब के लिए सुलभ होते है। वे चासं ओर वातावरण को सुवासित ओर 
आनन्दमय कर देते है। उन्ं धर्म, सम्प्रदाय, जाति आदि की सीमाओं में बोधा नहीं जा 
सकता। वे सर्वबन्धन मुक्त होते है, तथा सम्पूर्णं मानवता के लिए कल्याणकारी चिन्तन 
करते है। वे नितान्त भयमुक्त होकर निरन्तर आनन्वावस्था स्थित रहने का उपदेश देते है 
अर स्वयं भी सदैव आनन्दावस्था मेँ मग्न रहते है। 

एक एेसी ही सर्वतोमुखी प्रतिभा की विभूति सर्वगुण-सम्पन अनिर्वचनीय आनन्द म 
सतत रमण-क्रीडा करने बाले परमरिव स्वरूप स्वामी लक्ष्मण ज्‌ के जीवन यात्रा में जिन 
दो महान्‌ विभूतियों का अधिक योगदान रहा, वे है - उनके परमगुरु स्वामी राम जी ओर 
सद्गुरु श्री महताब काक जी। अतः इन दोनों के जीवन प्रसंगो का वर्णन करना यहं 


आवश्यक है। 


वाचार्यं स्वामी राम जी 


स्वामी राम जी का जन्म काजीयार हव्नाकदल श्रीनगर में पण्डित सुखदेव हण्डू के घर १३ 


दिसम्बर १८५३ अर्थात्‌ पौष कृष्णपक्ष की द्वादशी को हुआ। 

बालक को घर पर ही संस्कृत, कर्म काण्ड एवं ज्योतिष विद्या की जानकारी प्रदान 
की गरई। पण्डित सुखदेव के पिता जी वासुदेव हण्डू एक महान विद्रान्‌ थे। उन के भाई 
पण्डित इश्वर साहब एक ब्रह्मचारी सन्त ओर योगी थ । घर के सुखद्‌ एवं आध्यात्मिक 
वातावरण के कारण स्वामी राम जी को आध्यात्मिक मागं पर अग्रसर होने के लिए किसी 
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भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आई तथा अध्यात्म की कई गत्थियों को सुलञ्ञाने म चाचा 
पण्डित ईश्वर साहब ने बहुत दी सहायता को । 

पण्डित सुखदेव अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त के हेतु उस युग के महान्‌ शैव पण्डित 
एवं सन्त स्वामी मंसाराम मोगा, जोकि मनकाक नाम से प्रसिद्ध था, के पास ले गए जहां 
राम ज योग, दर्शन, शैवमत एवं योगिक क्रियाओं से परिचित होने लगे। 

राम जी का विवाह १५. वर्ष की अवस्था मे सरस्वती देवी के साथ हुआ। एक पुत्र 
रत्न कृष्ण भी प्रप्त हुआ, परन्तु तीन वषं क। अल्प आयु मे ही उस का देहान्त हुभा ओौर 
एक वर्ष के भीतर ही पत्नी भी चल बसी। रामजी के जीवन में भयंकर स्थिति उत्पन हुई । 
घर्‌ के सदस्यों की मृत्यु के बाद रामजी घर मे अकेले पड़ गए, परन्तु फिर भी वे बराबर 
साधना मे लीन रहे ओर दिव्यानुभूति प्राप्त कर महान्‌ शैवाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हए । सन्‌ 


१८७८ ई० में उन्हे अपने घर को छोडनां पड़, जो आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया 


था। 

उनके एक वरिष्ठ शिष्य श्री सुदामा जी मिसकीन ने उन्दं अपने घर मलापोरा- 
हन्बाकदल मेँ तीन वर्षा तक सम्मान सहित रखा । तत्पश्चात्‌ श्री नारायन दास रेणा, जो 
स्वामी लक्ष्मण जू के पिताश्री थे, ने अपने घर फतेकदल श्रीनगर में रहने की विनती कौ । 
स्वामी रामजी ने इसे स्वीकार किया ओर तीस वर्ष तक फतेकदल में उसी मकान मेँ रह 
जहाँ मड १८८२ ई० मेँ उन्होने श्री राम शौव (त्रिक) आश्रम की स्थापना कौ।` 

स्वतन्त्र मकान मिलने पर स्वामी राम जी अब निर्बधि रूप से इश्वर भक्ति मे मग्न 
रहने लगे ओर दूसरी ओर से आत्मज्ञान त आशीर्वाद पाने के लिए शिष्यो की संख्या मे 
भी वृद्धि होने लगी। परन्तु फिर भी स्वामी राम जी की साधना में कोई भी विघ्न नहौ आया। 
अव वे दिन में भी भक्तों के सामने ही समाधि में घंटो प्रविष्ट हो जाते थे। कहा जाता है कि 
शोर नहीं होना चाहिए था। समाधि में प्रवेश होने के 


पहले आधे घंटे तक उन के सामने शो 


पश्चात्‌ यदि वहा दल भरी बजाते थे तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पडता था। सिद्ध 


[ऋ 

* कण० सण परण०, पृ० २०६ 

२ शिष्यान्‌ समुदबोधयितुं स नित्यं सदातन 
समाधिम्‌।। गु०स्त°श्लो ०७ 


स्वस्य शिवस्वभावम्‌। प्रादर्शयदेहगतं समक्षं होराश्चतस्रोऽधिगतः 
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साधक होने के नाते इन्दोने कई चमत्कार किए जिन्हे जानकर लोग आश्चर्यचकित हो 
जाते है। 

स्वामी राम जी इसी आश्रम मे भक्तजनों का निरन्तर मार्ग निर्देश करते थे। यं 
विधिवत कश्मीरी शैवमत, शैव सिद्धान्तो एवं त्रिकशास््र के ग्रन्थों का अध्ययन कराया 
जाता था। सन्‌ १८९२ ई० मे स्वामी विवेकानन्द किसी जिज्ञासा का समाधान टूटने के 
लिए त्रिक आश्रम फतेकदल जा कर स्वामी राम जी से मिले ओर उन्दी के कहने पर स्वामी 
विवेकानन्द माता क्षीरभवानी के दर्शनार्थं तुलमुला गए, जहाँ उन को अपनी समस्याओं का 
निवारण होने का अनुभव हो गया। कहते ह कि स्वामी राम जी का आशीर्वाद पा कर ही 
स्वामी विवेकानन्द विश्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने विदेश चले गए थे। 

स्वामी राम जी के प्रसिद्ध शिष्यो में स्वामी महताब काक, स्वामी गाश कौल 
जलाली. स्वामी गोविन्द कौल जलाली, स्वामी विधाधर तथा स्वामी ताराचन्ं उन्लेखनीय 
है। 

अपने जीवन के अन्तिम सुनहरी वर्षो मे ये साक्षात्‌ शिवरूप टौ दिखते थ, ओर एक 
मास पूर्व ही अपनी मृत्यु का दिन तथा समव बता कर २३ जनवरी १९१५ ई० में अर्थात्‌ 
माघकृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवधाम को सिधारे।' 


स्वामी महताब काक जी 


स्वामी महताब काक जी अनन्तनाग जिले के क्रडीगाम नामक गव मेंश्री चन्द्र पण्डित के 
य जन्मे थे।२ इनके परिवार मे चार भाई ओर एक बहन थी। दो भाई प० जनार्दन काक 
ओर पं० बल जी काक इन से बड़े थे ओर पण प्रकाश ज्‌ इनसे छोटे थे। बचपनसे दही 
इन की गतिविधियों मेँ कुछ एसी विलक्षणतांए दिखाई पडती थी, जिन को देख कर एेसा 
प्रतीत होता था, कि यह बालक भावी जीवन में एक महान्‌ सन्त बनेगा। 

स्वामी महताब काक बाल ब्रह्मचारी ओर वैराग्यभाव से सुशोभित थे। वैराग्यभाव 


के कारण सबसे पहले वे गोसानी गोंड आश्रम चले गए। यहा पर इन्होंने कई महापुरुषों से 


ववा. 
\ (क) कर० क० स० पर०-पृ २०६,२०८ (छ) मा० ^ अप्रैल ९७ पृ ४४-४५ 


२ ऊर्जस्य शुक्ले च तिथौ चतुरथ्या। जगज्जिमीषून्‌ स्वत ऊर्जयन्तः। आविरबभूवु्महताकाकाः। 
काश्मीर केण्डाभिधजन्मभूमौ ।। गु° स्तो शलो ०-१ ° 
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सम्पर्क साधा, जिसके फलस्वरूप इनके अध्यात्म ज्ञान में वृद्धि हो गई परन्तु फिर भी इन 
की जिज्ञासा शान्त नदीं हई । गोसांई गोंड आश्रम मे कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात्‌ वे 
स्यद्धमाल्युन चले गए। स्यद्धमाल्युन में स्वामी महताब काक जी को गौशाला की देखरेख 
का कार्य सौपा गया, परन्तु उन्हे इस आश्रम मेँ अध्यात्म ज्ञान में आगे कोई प्रगति न हो 
पायी, अतः उन्होने वह्यं से श्रीनगर की ओर प्रस्थान किया। जहां उन्होने साक्षात्‌ शिव 
स्वरूप ओर शौव शास्त्र के परम विद्धान्‌ स्वामी राम जी से दीक्षा ग्रहण कौ । स्वामी महताब 
काक, स्वामी राम जी के प्रथम शिष्य माने जाते हैँ । त्रिक आश्रम में हौ महताब काक ने 
स्वामी राम जी से शैवशास्त्रं का गहन अध्ययन किया तथा त्रिकशास्त्र के गूढ़ रहस्यों को 
भी समद्या। 

स्वामी महताब काक जी ने अपने गुरु महराज कौ मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा कौ । 
गुरु महाराज के प्रति इन की श्रद्धा अद्वितीय थी। कहते है कि इन्होंने एक बार अपने गुरुदेव 
को अपने गव आमन््ित किया था। रात को जब स्वामी राम जी को खट्मल ओर पिस्‌ तंग 
करने लगे तो यह बात उन्होने शिष्य को करटी । गुरु महाराज को कहीं शारीरिक कष्ट न 
परहैये, इस उदेश्य से प्रेरित होकर महताब काक जी ने उनको अपने पेट पर सुलाया।* .. 

स्वामी महताब काक के प्रमुख शिषो मे स्वामी लक्ष्मण जू का नाम अग्रगण्य ह 
इन्हीं की देखरेख में स्वामी लक्ष्मण जू साधना की एक सीढी के बाद दूसरी सीढ़ी पार करते 
गए। स्वामी महताब काक हिकमत (हकीमी, चिकित्सा कार्य) भी करते थे। हिकमत का 


कार्य वे पैसे कमाने के लिए नहीं अपितु लोगों कौ भलाई के लिए करते थे। 


अन्ततः उन का देहान्त सन्‌ १९४२ मे फाल्गुण शुक्लपक्ष की द्वितीया के दिन 


हआ। 


स्वामी लक्ष्मण जू का व्यक्तित्व 

प्रकृति का यह नियम है कि सद्‌-आचरण वाले सन्त, महापुरुषों के प्रति सर्वसाधारण में 
स्वतः ही एक पूज्य एवं आदरभान उत्पन होता है। धीर-धीरे लोगों का यह पूज्यभाव 
“श्रद्धा' मेँ परिवर्तित होता है। सद्गुण एवं सद्‌ आचरण एक एेसा ररेडियम' (रत्न) है जो 
अन्धेरे मे भी अपनी प्रभा फैलाते है। अपने व्यक्तितत्व तथा गतिविधियों को गुप्त रखने के 





` कष्० कण सं° परण पृ-१६६ 
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बावजूद भी इन महापुरुषों के आध्यात्मिक कस्तूरी की सुगन्धि छप नहीं सकती। यह पुष्प 
गन्ध की भाति सर्वत्र फैलती है। ठीक इसी प्रकार स्वामी लक्ष्मण जू ने संसार के बाह्य 
आडम्बरों तथा घर की सुख सुविधाओं को त्याग कर एकान्त मे रहने के लिए कभी 
साधुगंगा की ओर प्रस्थान किया ओर कभी हारवन के ऊपर चन्दपोरा नामक गाँव कौ ओर 
प्रस्थान किया परन्तु फिर भी वे अपने दिव्य व्यक्तित्व को छिपा न सके ओर जह भी गए, 
हर जगह लोगों का तांता लगा ही रहा, क्योकि स्वामी लक्ष्मण जू साधारण जीव न होकर 
अलौकिक व्यक्तित्व से परिपूर्णं थे। इन के इस असाधारण व्यक्तितत्व के सामने किसी 
की एक भी नहीं चलती थी। शास्त्र प्रसिद्ध चौसठ कलाओं में से कोई भी कला एेसी नहीं थी 
जिस के पारखी होने का गौरव इन्द नीं था। परभैरव की इन पर इतनी असीम कृपा थी कि 
कोड भी विरोषज्ञ इनके सामने अपनी सर्वज्ञाता का दावा नहीं कर सकता था। तमाम 
अरूपताअं के घिनोने रूप को भेदकर इन्टोने ज्ञान का प्रकार! फैलाया पर किसी को भी 
इस प्रकाश से नहीं चौधियाया। वे शाश्वत नन्त की उस मंजिल तक प्ँचे थे जहा सुख 
की मरीचिकाओं की पर्हच नहीं थी ओर संसार की हवायं भक्ति की बहती नौका को इधर- 
उधर हिचकोले लेने के लिए मजूर नं कर सकती थी। उनका ज्ञान वह थोथा ज्ञान नही 
थाजो खुद भी वीरानों मे भटकता ह ओर पीठे आने वालों को भी भटकाता हे, पर उनका 
ज्ञान पवित्ररश्मिजाल को समेट कर चतुर्दिक बिखेरने मं लगा था। उपदेश अमृत से 
लबालब भरे हए इनके प्रवचन किसी विशेष धर्म को पालने वाले व्यक्त के लिए न होकर 
किसी भी धर्मानुयायी के लिए लाभदायक होते थे, क्योकि स्वामी लक्ष्मण जू का कर्तव्य 
केवल दीन-दुखियो का ही उद्धार करना ¶ । ९ स्वामी लक्ष्मण जू पुरुष के साथ साथ नारी 
को भी रुहानी दर्जा पाने के लिए पूर्ण समद्यते थे। वे कहा करते थे, कि जिस 
सिद्धि को प्राप्त करने के पुरुषों को कम से कम एक साल लगता है उसी सिद्धि को स्त्रिया 
केवल बारह दिनों में प्राप्त करत है। इस बात की पुष्ट आचार्य अभिनवगुप्त ने भी 


तन्त्रालोक में की है। 


[रा 
। ९९७, पृण ४७ 
\ योक्ता संबत्सरात्सद्धिरिह पुंसाभयात्मनाम्‌। < सिद्विसततत्निष्ठाना स्वनम्‌ दरादशभिरदिन।। तं ° आ 


























| 14. 


सर्वधर्म समन्वयवाद के अनुयायी होने का गौरव सौम्यसन्त श्री लक्ष्मण जू को 
पूर्णतया प्राप्त था। इसीलिए उनके शिष्यो मे हिन्दु, ईसाई तथा मुसलमान सभी एक जैसे है। 

स्वामी लक्षण जू का शरीर सुडौल, मुख सूर्यवत्‌ तेजस्वी, नत्र कमल की भाति 
प्रफुल्लित, ओजपूर्णं माथा, जिस पर चंद्रकला की प्रतिकछठाया धुंधलेरूप से प्रवरभक्तों को 
दिखाई देती थी, केशों से युक्त सिर के मध्य मं शोभायामन शिखा, गले में छः लड़ो वाला 
यन्नोपवीत, कान न अधिक छोटे न बडे, दाडिम कौ भोति चमकती हुई दन्त पंक्तियाँ, अजानु 
बाहु, चरण उद्धार करने के हेतु बड़े-बडे, सुन्दर गठन से युक्त तथा उंगलियों कौ रचना 
अपनापन लिए थी।* उनके शरीर कौ विशालता, बुद्धि की निर्मलता, चरित्र को पवित्रता, 
आचार व्यवहार कौ मधुरता, वार्तालाप की शालीनता, मानसिक स्थिरता तथा अविचल 
गम्थीरता से स्वतः दी यह ब्रह्मचारी लक्ष्मण जू के नाम से विख्यात हुए । 

स्वामी लक्ष्मण की विद्रत्ता की धाक केवल कश्मीर या भारत मे ही नहीं अपितु 
विदेशों मे भी जमने लगी जिसके परिणामस्वरूप न केवल देशीय विद्वानों का तांता अपितु 
विदेशी विद्वान्‌ भी अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए तथा अपने भिन्न-भिन काश्मीर शैव दर्शन 
सम्बन्धित शोधपत्र तथा शोधप्रन्धों कौ पूर्ति के लिए इन के आश्रम पधारने लगे। इनमे 
्रांस की डो ° सिलबर्न, कलीफोर्निया के जान-हेग जर्मनी की बेट्टिना बावमर आदि प्रमुख 
है। देशीय विद्वानों मेँ डं ० जयदेव सिह ने स्वामी लक्ष्मण जू की छत्रछाया में बैठकर 
परत्यभिज्ञाहदयम्‌ ओर परात्रिशिका जैसे आगम ग्रन्थों का आंगल भाषा में विस्तृत अनुवाद 
करके दार्शनिक क्षेत्र को चौकाया। जम्मू कश्मीर राज्य के संस्कृत विद्वानों में विरला ही 
कोई एेसा होगा जो स्वामी लक्ष्मण च की विद्वत्ता से प्रभावित न हुआ हो। इनकी व्याख्या 
करने का ठंग अनूढा था। पाषाण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इनकी शब्दार्थ ऊष्मा से विच्छिन्न 
होकर विगलित हो उठता था। अपने अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर वे समय-समय पर 
शब्दौ की नवीनतम व्याख्या देकर जिज्ञासुओं को अचम्भे मेँ डालते थे। वास्तव में अहर्निश 
साधना मेँ लीन होने के कारण क्षणक! के पश्चात्‌ उनमें नवीनता आती थी - भावों मे, 
ज्ञान मेँ ओर अनुभूतियों मे जिस से उनकी रमणीयता में भी नवीनता का नव-नव आभास 
होता था। इसी कारण रविवासरीय व्याख्यानो में व्याख्या करते-करते वे प्रायः पूर्वं धारणा 


[का 7 १.1 „~ 
^ श्रद्धार्चन, पु०-५९ 
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का खण्डन करते हए नव्य शैली मेँ नये अन्दाज में उसी भाव को जनसमुदाय के समक्ष 
रखते थे° ओर श्रोतागण देखते ही रहते थ। 

““तत्वज्ञानाम्‌ तृणं शास्त्र ' अर्थात्‌ तत्वज्ञानियों के लिए शास्त्रज्ञान तिनके के समान 
हेता है। इस मर्म को पूरी तरह से जानते हए भी स्वामी लक्ष्मण जू लोक मर्यादा का पालन 
करने के लिए भगवान राम कौ तरह साधारण प्राणी का सा आचरण करते थे। लोक मर्यादा 
किसी भी प्रकार से भंग न हो इसका उद विशेष ध्यान रहता था। क्योकि श्रेष्ठ पुरुष जो 
कुछ व्यवहार करते है, सामान्य जन उसका ही अनुसरण करते है, वे जिस आचरण को 
प्रमाणित करते दै दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते है।' 

उनका कर्मकषत्र इसी सिद्धान्त का ज्वलन्त उदाहरण च| अपने जन्मदिन के महोत्सव 
से लेकर अपनी गुरु महाराज की निर्वाण जयन्ती ओर अपने माता पिता के शिवधाम प्राप्ति 
दिवसों को जिस श्रद्धा, लग्न ओर निष्ठा से वे मानते थे वह अनुकरणीय था। अवर्णनीय रगो 
मेँ रंगी हई अपनी पारमार्थिक रूप सज्ज की ओर जरा भी ध्यान न देकर लौकिक भ्रान्त 
व्यक्तियों कौ तरह अनजान जैसे सारे क्रियाडम्बर का अवहित मन से विधिपूवर्क पालन 
करते थे। अपने सदगुरु (स्वामी महताब कात जी) की निर्वाण जयन्ती पर आर्थिक ओौर 
पारमार्थिक तराजू के दोना भारी पलड़ों को, भक्त जनता पर न्योकावर करने के लिए 
उतावते रहते थे। अपने गुरु महाराजं कौ प्रत्यक्ष पाकर भांति-भांति के स्तोत्र रत्नों कौ 
मालां अपर्ण करने में कोड कमी नहीं करते थे, क्योकि किसी भी काम के संपादन करने 
म क्रिया, काल, करण ओर कला आदि कौ अपेक्षा नहीं करते थे ओर क्रिया को करते हुए 
भी कर्त्तापन के अभिमान का विषय नहीं बनते थे।* भक्ति की उन्मत्तावस्था में विभोर होकर 
कभी हंसते थे ओर कभी अविश मे आकर अ" से गुरुचरणों पर लगी भौतिक धूल को 
सलीके से पंत थे। कभी इनक भावगंगा आचार्य उत्पलदेव से ठक्कर लेती थी ओर 
कभी आचार्य अभिनवगुप्त कौ दार्शनिक धरा को लहलहाती थी। दूर-दूर से उपवनं ओर 
उद्यानं से चुने गए विभिन कुसमाम्बरों से गुरु देह को सजाकर ये गुरुसेवा का अगाध 





1. #11 1 न 
९ मालिनी पत्रिका, अंक जुलाई १९९७ प ४९४० 
२ यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तेवेतरो जनः। स यद्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। भ० गी ० ३/२१ 
२ (क) क्रियां च कालम करणं कलां च। येपेक्षते कृत्यविधौ न किचित्‌। कुर्वन चाप्नोति च कर्तृभावम्‌। 
नमो गुरुं तं करुणैकभू्तिम ।। रामेश्वर ज्ञा गु° स्तु श्लो०-४५ 
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गाम्भीर्य अपने शिष्यो को विस्तार से समञ्चाते थे ।मुक्तहस्त से दान द्‌ देकर यज्ञ कौ 
यथार्थता को सार्थक बनाते थे। भक्तों, प्रमियो, साधको एवं शिष्यो को भीड़ से अभिभूत 
होकर भी क्षणमात्र भी स्वात्मपरायणता से हटते नहीं थ । 

अपने भक्तों ओर प्रेमियों की असाध्य से असाध्य कामनाओं की पूर्तिं करने वाले 
स्वयं अपने जन्म दिन पर देवताओं की बड़ी शान से अर्चना करके साधारण प्राणी कौ तरह 
चिरजीवी होने की याचना करते थे। वास्तव मेँ तत्त्वनिष्ट ज्ञानियों का आचरण ही अनोखा 
ओर विस्मयावह होता है। त्याग ओर वैराग्य से जीवन को समुञ्ज्वल बनाकर ये 
आदर्शमहापुरुष सबं के लिए आदर्श बनाकर अपना जीवनयापन करते है।* स्वामी लक्ष्मण 
जू के व्यक्तित्व को बारीकी से ज्ांकने पर यह बात स्पष्ट होती है कि वे अपने भक्तों के 
उद्धार के लिए अहर्निश उनका ख्याल रखते थे ओर समय-समय पर उन को कर्तव्य- 
अकर्तव्य की ओर सचेत भी करते थ। 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ की यह विशेषता थी कि वे लौकिक या अलौकिक क्रिया कलापं 
के सच्चे पारखी थे। निर्माण आदि कार्यो में वे बड़े-बड़े अनुभवी अभियन्ताओं से भी 
अधिक अनुभवी थे। घर गृहस्थी के कार्यो में इतनी माहरथ रखते थे कि पक्के आयु के 
गृहस्थी भी मात खाते थ। बाग-बगीचे की देखभाल में लगे कुशल मालियों को भी हाथ 
पकड-पकड़ कर पौधों की सुरक्षा का काम सिखाते थे । जमीनदार का काम इतने सलीके 
से करते थे, कि लगता था कि ज्ञमीनदारौ इनका जन्मजात व्यवसाय है। पाक शास्र का 
इतना सूक्ष्म अनुभव था कि बड़-बड़ रसोईयों को भी उनके पास आकर पहले पाकक्रिया 
की शिक्षा लेनी पडती थी। पहिनने के वस्त्र हो या अन्य काम आने वाले कपड़े हँ, वस्त्रो के 
रगो का या गुणवत्ता का चयन हो, इन सभी चीजों की इतनी महारथ थी कि देखने वाला 
चकित रह जाता था। कपड़ों की सिलाई का इतना विशेष ज्ञान था कि दर्जी को इन के 
आगन में आकर ही इनके लिए कपड़े सीने का काम इनकी ह देखरेख मँ करना पड़ता था। 
कमरों कौ लिपाई-पुताई, रंगाई में रंगो का मिश्रण, उनकी मात्रा आदि मे वे इतने कोशल थे, 
कि जरा सी वंद भी बेकार नहीं हो जाती थी। पेय या खाद्य पदार्थं की मात्रा कौ खपत का 
अन्दाजा इतना सही होता था कि अवशेष जरा भी देखने को नहीं मिलता था। एक साधक 
के लौकिक पदारथ ज्ञान आदि के इस उचित अनुभव को देख कर विस्मय चकित होना 


[का का च ` 
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पडता था कि साधना के अगाध जल मेँ तैरने वाला सरीखा तैराक कैसे इन अनदेखी 
गलियों की प्रत्येक गतिविधियों से परिचित है ।“ 

स्वामी जी यदि कभी-कभी रोष में कुछ भी कह बैठते तो वैसा दी हो जाता था। वे 
आलस्य निद्रा-तन्द्रा एवं जडता को परमशुत्र मानते थे। निद्रा के विषय मेँ वे कहते थे कि 
तीन घण्टे रात्रि को सोना पर्याप्त है । भोजन के बारे में कहते थे भोजन न करने से बहुत कम 
मनुष्य मरते है, ज्यादा व अहितकर भोजन करने से ही अधिकांश लोग रोग व मृत्यु के 
शिकार बनते है। जितने भी रोग है वह सब असंयम के ही फल-स्वरूप हँ। करीं पर 
अधिक भोजन, तो कीं पर अभक्ष्य-भक्षण खाने से ही लोग रोगी हो जाते हँ । शाक ओर 
भात से ही यह शरीर स्वस्थ्य बनता दै। जो लोग शाक भात ही खाते हे क्या वह दूसरे लोगो 
से कम शक्तिशाली है 2 परिमित रूप से लघुपाच्य ओर सात्विक भोजन ही नियमित, व 
मानसिक परिश्रम ही स्वास्थ्य-आयु ओर आरोग्य का राजमार्ग हं । 

संकल्प की रक्षा ही सत्य की साधना है, यह स्वामी लक्ष्मण जू का सिद्धान्त था। 
संकल्प मे जो दृढ़ दै प्रतिज्ञा मे जो अविचल है, सरव रकार की सिद्धि उसके करतल गत है। 
यही साधना का बीच मन है, यह उत्साहमयी वाणी स्वामी लक्ष्मण ज्‌ के मुख स सदा सुनाई 
पडती थी।* स्वामी जी नियमित रूप से समयानुसार सब काम करते थे। वह एक मास तथा 
कभी दो मास के लिए मौनव्रत धारण करते थे। कभी उससे अधिक समय के लिए भी 
मौनवत धारण करते थे। पीरे-पीके प्रति सोमवार को वह मौनव्रत धारण करते थे। उस में 
वह किसी से मिलते नहीं थे । एकान्तवास ही करते थे ओर अपनी साधना मेँ लगे रहते थे। 
खाना भ अपने हाथ से बनाते थे। खाने का सब सामान वह पहले से ही अन्दर रख लेते थे। 
एक बार न अनेकों ार उन्होने यह मौन-व्रत धारण किया। ॑ 

यह मोनवरत जबकि चावलों की फसल कट जाती थी ओर हिमपात शुरु होने वाला 
होता था तब ही वह करते थे। उनके पास उनके पिताजी द्वारा दी गई थोडी भूमि थी उस पर 
वह चावलों की फसल ऊगाते थे जो उनकी सालभर की खपत के लिए पर्याप्त होती थी। 





‹ तदेव - अंक अक्तूबर १९९७, प° ४६ 
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आसपास के लोग भी यही देखते रहते थे कि इनकी फसल कट गई दै, अब हिमपात होगा, 
वयोकि जब तक स्वामी जी यह फलस संभाल नदीं लेते थे हिमपात शुरु नहीं होता था। 
ेसा कभी नहीं हआ कि उन्होने चावलों को फसल संभाली न ह ओर हिमापत हो गया 
हो।` 

स्वामी जी सदा कहते थे धर्म नहीं है माला में लोली मे, न धर्म है तिलक-तरिपुण्ड मे, 
वेशभूषा में धर्म नहीं है। वह स्वयं भी किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं धारण करते थे। वह 
यह भी कहा करते थे कि मन्दिर या मस्जिद में धर्म नह है, केवल कुरान-पुराण में धर्म नहीं 
ह, धर्म है साधना मे, आचरण मे, अनुष्ठान मे, अनुभूति मे, त्याग-संयम-सत्य मे।* क्योकि 
स्वामी जी ने साधना में ेसी स्थिति प्राप्त कौ थी जिस मेँ इन चिन्हों को धारण करने का 
कोई भी महत्व ही नहीं रहता है। स्वामी जी का यह भी मानना था कि गुरु के प्रति श्रद्धा, 
भक्ति व धय होना चाहिए। उनके द्रारा दुःख, कष्ट या तञ देने से भी उसे आशीर्वाद मान 
कर आनन्द के साथ सहन करना चाहिए। गुरु हौ शिष्य का एक मात्र परम हितैषी है । शिष्य 
को यह विश्वास सदा जाग्रत रखना चाहिए कि वे जो कुछ करते हँ शिष्य के कल्याण के 
लिए ही करते है। एक शिष्य को गुरुदेव के आदेश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यसनों 
में लिप्त व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञान त भगवत्‌ भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । स्वामी जी 
के अनुसार शारीरिक बल ही बल नी! यथार्थ धर्म का बल ही बल है। संकल्प में जो दृढ 
है, परतिज्ञा मे जो अविचल है, जो जितेन्द्रिय है, जो मन-वचन कर्म में गुरु के आदेश पालन 
वही भगवान्‌ को प्राप्त करने का अधिकारी है। गुरु-शिष्य का मौनावस्था में ही 


में तत्पर है, व 
गुरु के निर्णीत पथ पर चलकर उनका इच्छित 


भावों का आदान-प्रदान होता है। चोबीस घन्टे 


कर्म करना ही गुरु सेवा हे। 
गृहस्थियों के विषय में स्वामी जी का कहना था कि गृहस्थियों को अपने घरमे दही 


रहना चाहिए, धर्म के लिए घर त्याग कर करीं जाकर योग साधना या त्पस्या नहीं करनी 
चाहिए । जो जिस स्थान पर है जिस उपार्जन वृत्ति मे संलग्न है उस को वहीं अनासक्त होकर 
प्रातः काल से सांय तक एवं पुनः सार्यकाल से प्रातःकाल पर्यन्त सदगुरु द्रारा निर्दिष्ट मार्ग 


[क 
तदेव -- पृ० १५ 

^ तदेव -- प° १३ 
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का अनुसरण कर भगवान्‌ के चरणों मे सब कर्मफल अर्पण कर उत्साह के साथ जीवन पथ 
पर अग्रसर होना चाहिए। गुरु में अविचल श्रद्धा, शास्त्र में दढ विश्वास तथा निष्कपट सरल 
मन ही शुद्ध गृहस्थ आश्रम हे ।' 

स्वामी जी सब भक्तों को साथ लेकर ओर कभी-कभी कतिपय लोगों का साथ 
लेकर श्रीनगर के आसपास अथवा दूर-दूर तक यात्रा करने के लिए जाते थे। रास्ते में 
कीर्तन ओर सत्संग होता था। भोजन ओौर चाय-नारते का पूरा प्रबंध होता था [स्वामी जी 
सबका ध्यान रखते थे कि किसी को कोई कष्ट न हो । स्वामी जी को यह पसन्द नहीं था कि 
वह अलग कार मे जाए। उनकी सदा यही इच्छा रहती थी कि सब को सुख मिले। जिन 
स्थानों की उन्हेन यात्रा की उनके नाम इस प्रकार से हँ--अमरनाथ यात्रा, विस्तस्ता- 
वेरीनाग, स्यद्धमाल्युन, तक्षकनाग, हांगुलगुण्ड, ठगमर्ग, नारायण नाग, दारा ओर दाछीगोँव, 
हरमुकुटगंगा, हरिद्वार, वृन्दावन, बरसाना, गिरिराज आदि। 

दाकछी गाँव के पास राजाओं के आखेट का स्थान हे। उसके पास ही शंकरपल नाम 
वाली शिला है। स्वामी जी कई नार वहौ जाया करते थे। वही घना जंगल हे, साथ ही एक 
छरी से नी तेज गति से पत्थरों से टकराती हई चल रही है। शरी स्वामी जी वहां जब भी 
जाते तो अवश्य स्नान करते थे ओर सनको भी स्नान करने के लिए कहते थे। यह स्थान 
महदेव पर्वत के दामन मे है । यह स्थान श्री वसुगुप्त आचार्य्य न प्रकट किया था। यहां पर 


ही श्री वसुगुप्त को शंकरपल शिला के तले शिवसूत्र खुदे हए मिले थे। 

स्वामी लक्ष्मण जू के व्यक्तित्व ने सर्वसाधारण के अतिरिक्त कई महान्‌ दिग्गजों 
को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। भारत सरकार के भूत पूर्व मन्त्री ओर वर्तमान 
सांसद डाक्टर करण सिंह तथा भूत पूर्वं प्रधान मन्त्र श्रीमती इन्दिरा गान्धी कई बार उनसे 
आशीर्वाद लेने आश्रम में आते रहते थ। करई सन्त यदा कदा उनसे मिलकर हर्षित होते थे 
जैसे श्री महाराज बालकृष्ण दास जी, श्री रामानन्द जी, श्री स्वामी त्रारकेश्वर, राधा स्वामी 
के आदि गुरु सावन सिह जी, बाबा मुक्तान जी, महर्षि महेश योगी जी तथा कश्मीर के 


कई मस्ताने स्वामी लक्ष्मण जू के दर्शन करने के लिए ईश्वर आश्रम आते रहते थे ।° 
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बख्श गुलाम मोहम्मद, भूतपूर्व प्रधान म्री जम्मू व कश्मीर भी स्वामी जी के आश्रम 
कभी-कभी आया करते थे। वेदान्त के धुरंधर विद्ा्‌ स्वामी नीलकंठानंद सरस्वती, ठाकुर 
जयदेव सिंह, मिथला-निवासी आचार्य श्री रमेश्वर जी इञा, श्री शिवनाथ काटजू, कपिला 
वात्सायन, डो ° बलजिनाथ पण्डित, गुलाम रसूल सन्तोष, श्री मोती लाल ब्रह्मचारी, श्री 
सतलाल कोल, प्रो पृथ्वी नाथ "पुष्प", श्री चूनी लाल भट आदि विद्रानगण शौव दर्शन 
सम्बन्धी जरिल शंकाओं का समाधान करने के लिए स्वामी लक्ष्मण जू के पास चले जाते 
ये । श्री सतलाल कौल वेदान्ती थे परन्तु फिर भी स्वामी जी के साथ उनकी मित्रता थी ओर 
आपस मेँ कई विचारों का आदान प्रदान करते रहते थे। स्वामी जी के प्रमुख शिष्यो मे 
योगिनी शारिका जी, सुश्री प्रभा देवी जी, श्री जगनाथ कौल, श्री दीना नाथ गंजू, श्री 
ठी ०एन ० धर, श्री जानकी नाथ लाबरू, ड० बेट्टिना बावमर, सुश्री कमला जी वावा, प्रो° 
मक्छनलाल कुकिलू, प्रो ° नीलकण्ठ गुरुः श्री संवित्‌ प्रकाश धर, श्री रामेश्वराचार्य आदि 
परसिद्ध है । स्वामी लक्ष्मण जू जब भी किसी शिष्य को गुरु उपदेश देते थे, तो जिस-जिस 
इष्ट के प्रति जिसे सुचि होती थी उसी का उपदेश देते थे। कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण का, 
राम भक्तों को श्री राम का, हनुमान भक्तों को हनुमान जी का, देवी भक्तों को श्री देवी का 
जाप करने के लिए कहते थे। उस के साथ-साथ धारणा च्व ओर समाधि का उपदेश भी 
देते थे, यही उनका दीक्षा क्रम था। 

१९६५ ई० मेँ एक तन्त्र सम्मेलन डों संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 
कीओर से हआ था। उस मं दूर-दूर से बहत ही विख्यात विद्धान्‌ तथा बड़-बड़ पण्डित 
एकत्र हृए थे। स्वामी लक्ष्मण जू को भी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमत्रण भजा 
गया था। उस सम्मेलन मेँ स्वामी जी ने संस्कृत भाषा में कुण्डलिनी विज्ञान रहस्य पर 
अपना शोधपत्र पदा, जो कि उनके द्रारा ह लिखित दी था, ओर उनके इस शोधपत्र को 
सम्मेलन में भाग लेने बाले सभी विद्धानों ने काफी सराहा । कुछ समय के पश्चात्‌ स्वामी 


विद्रत्ता को ध्यान मँ रखकर डों संपूर्णानन्द संस्कृत विशवविद्यालय वाराणसी 
उपाधि से सम्मानित किया। जब उन्हे इस बात का 
“अच्छा अब मै डाक्टर बन 


लक्ष्मणजू की वि 
न स्वामी जी को डी० लिट० की मानद उ 
पता चला, तो बालकस्वभाववत्‌ मुस्कराते हए कहने लगे 


गया" * | 
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किशोर अवस्था मे स्वामी जी के वेषभूषा कुर्ता पायजामा होता था। यौवनकाल में 
आकर उन्होने आजन्म लम्बा सा चोला, जिसे कश्मीरी में ““फिरन"“ कहते दै, वही पहना 
करतेथे। | 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने सुखमय जीवन मेँ रहकर भी जीवन के अन्तिम लक्ष्य स्वात्म 
परामर्श- लीनता को एक क्षण के लिए भी अपनी दृष्टि से दूर नहीं रखा। उनके हदय मे 
भविति गंगा कौ वह बाढ़ आई थी जिस के प्रवाह मे सारे बाहरी अनुष्ठान बह उठ थ, बाहरी 
कर्मो का बखेडा ध्वस्त हो चुका था, सारा कार्यक्षेत्र सदभावना की मादकता से रंग उठा था। 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ सदा अपने भक्तों को आगामी विपित्तयों के विषय में सचेत करते 
धे कश्मीर मे आतंकवाद्‌ के फैलने से दो वर्ष पूर्वस्वामी लक्ष्मन जू ने आने वाले उपद्रव 
की ओर इशारा किया था तथा इस उपद्रव से बचने के तौर तरीके भी बताए थे, परन्तु 
सामान्य व्यक्तियों ने इन तौर तरीकों को सही रूप सेन जान कर इन की पारमार्थिकता की 
ओर ध्यान भी नहीं दिया। अक्तूबर १९८४ मे जब भारत कौ पूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी इनके दर्शनों के लिए इर्बर निशात आश्रम में आई थी, तो स्वामी जी ने 
श्रीमती इन्दिरा जी को इस बात से सचेत किया था कि आने वाला समय आप के लिए टीक 
नहं है ओर अपनी सुरक्षा तन्त्र को ओर सुदृढ करने की प्रार्थना भी की थी। सन्‌ १९९० 
ई० मे जब कश्मीरी हिन्दुओं कौ निमर्म हत्याओं का सिलसिला आरम्भ हुआ, तो स्वामी जी 
डके की चोट देकर गरजतेथेकि किसी भी मेरे शिष्य का बाल भी बांका नहीं होगा। उस 
समय के प्रतिकूल वातावरण को देखकर भी स्वामी जी अपने शरणागतं के माथे पर बड़ा 
सा तिलक लगा कर उन्हें निर्भय होने के लिए आश्वासन देते थ। 

स्वामी लक्ष्मण जू आतंकवाद के इन दुर्दिनों में व्युत्थान मेँ रह कर भी समाधिसुख 
का निरन्तर उपयोग करते थे ओर पूरी तरह से अनाख्य स्थिति को पाकर भगवती काल 
संकर्षिणी रूपी अमाकला को हटपूवर्क अपने स्वरूप में विलीन करके अनन्त आनन्द 
रसपूर्णं स्वरूप में निमग्न रह करते थे। स्वामी जी बार-बार कहा करते थे, कि आपत्ति 
आने वाली है अतः हमें सावधान ओर संयम में रहना चाहिए । सात्विक आहार, पवित्र 
कार्य, पवित्र ओर मधुर वाणी के प्रयोग-पर वे सदा बल देते थे। स्वामी जी मांस खाने के 
कुर विरोधी थे। मांस खाने की निन्दा करते करते वे कभी थकान महसूस नरी करते थ। 


स्वामी जी जिस किसी को गुरुमन्र का उपदेश देते थे, उसे शाकाहारी रहने क प्रतिज्ञा 
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करनी पड़ती थी। किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से शाकाहारी होना सुनकर स्वामी जी 
गद्गद हेते थे ओर उस व्यक्ति का महान्‌ आदर करते थे। स्वामी जी को केवल दो बातों से 
असीम प्रसनता होती थी-एक किसी संस्कृत भाषा के विद्वान्‌ को देखने से, दूसरी 
शाकाहारी व्यक्ति से। यदि स्वामी जी किसी अनिवार्य कार्य में लीन होते थे, तब वे किसी 
से मिलने के लिए निषेध करते थे, पर यदि कोई यह कहता कि अमुक संस्कृत विद्वान्‌ 
आप से मिलने के लिए आए हैँ तो उसी समय ज्जट से सारा कार्य कलाप छोडकर उनसे 
मिलते थे। सन्‌ १९८४ मे जब आश्रम के अहाते में ही नया सत्संग भवन बन रहा था तो 
स्वामी जी उस निर्माण कार्य में अतीव व्यस्त रहते थे। एक दिन डा० बलजिन्नाथ पण्डित 
के साथ एक प्रतिष्ठित सस्कृत विद्धान्‌, श्री मुरलीधर पाण्डेय जी स्वामी जी से मिलने आए। 
डां० ब०ज० नाथ पण्डित ने स्वामी जी से कहा कि कोई व्यक्ति आप से मिलना चाहते है, 
ते स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वह इस समय किसी से भी मिलना नहीं चाहते है। फिर 
बलजिननाथ जी उस प्रतिष्ठित विद्वान्‌ को ही स्वामी जी के पास लेगए ओर जब श्री 
मुरलीधर पांडेय जी ने निरर्गल संस्कृत भावा में स्वामी जी से अपना परिचय दिया तो उस 
की विद्वत्ता से अभिभूत होकर उन्होने गले लगाया ओर सारा कार्यकलाप वहीं छोडकर 
अपने संग मे बिठाया। स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने जीवनकाल में त्रिक शास्त्र के गृढ़ रहस्यों 
को सरल भाषा में साधकों तक पूर्हैचने के लिए अथाह परिश्रम किया। कुछ लोग उन्हं 
आधुनिक युग का अभिनवगुप्त भी कहते हे । 

सन्‌ १९९१ ई० के अगस्त मास के पहले सप्ताह मेँ कुछ भक्तजन उन्ँ विदेश 
(यू० एस° ए०) ले गए जहाँ उन का स्वस्थ ठीक नहीं रहा। अतः बीमारी के कारण उन्हें 
्रानगर लौटना पड़ा। परन्तु श्रीनगर में भ उन का स्वार मे कोई सुधार नहीं ह॒आ। तो उन्हं 
इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। अ मे २७ सितम्बर सन्‌ १९९१ ई० के दिन 
नौयडा दिल्ली मे यह महान्‌ विभूति शिवधाम को पधारे । 

ईश्वर आश्रम इशबर निशात श्रीनगर मेँ स्वामी लक्ष्मण जु के अतिरिक्त उनको दो 


शिष्यां सु श्री शारिका देवी जी, तथा सुश्री प्रभादेवी जी भी निवास करते थे। अतः इस 


लेख मेँ इन का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है । 


सुश्री शारिका जी 
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श्रानगर कश्मीर मे महाराहगंज मार्कट के समीप सराफ कदल वाले मुहल्ले में श्री 
जियालाल जी सोपोरी नाम के एक आस्तिक पाडत महानुभाव रहा करते थे। कई वर्षो के 
पश्चात्‌ वे श्रीनगर के ऊपरी भाग वज्ञीरबाग नामक बस्ती में नया घर बना कर निवास 
करने लगे। पण्डित जियालाल जी एक सामान्य सज्जन थे। स्वभाव से ही धर्म में तथा 
धार्मिक कार्यो में रचि रखने वाले एक आदर्शभूत महानुभाव थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम 
था राधिकारानी। वह भी बडी श्रदालु, साधु-सन्तों कौ आज्ञाकारी एवं भगवद्धक्त महिला थी। 
सनातन धार्मिक कार्यो मे रुचि रखती थी। 
इनके ही घर मेँ शिव योगिनी शारिका जी का जन्म वि० स० १९७० (सन्‌ 
१९१३ ई०) सप्त० सं ० ४९७६ अगहन मास के शुक्लपक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ 
था। कन्या रत्न का शरीर शिरीष कुसुम कौ भति अत्यन्त सुन्दर, सुकोमल था। शरीर के 
सभी अंग इतने सुदल थे, कि देखने वालों की दृष्टि उस शिशु शरीर में मानो गढ़ जाती 
थी ।माता पिता ओर घर के सभी सगे-सम्बन्ध व स्नेदीजन एेसी अनुपम कन्या का दर्शन 
करते-करते मानो तृप्त ही नदीं होते थे । इनके जन्म लेने पर सारा परिवार खुशियां मनाने 
लगा। कन्या-रत्न के सुन्दर शरीर को देखने से एेसा आभास होता रहा कि यह कोड दिव्य 
आत्मा है, जो कारण वश मानव योनि मं प्रकर होकर सोपोरी जी के घर मे आई है । 
कन्या के जन्म के पश्चात्‌ कुत पुरोहित को बुलाया गया। कन्या के जन्म कुण्डली 
की गणना की गई तो ज्योतिषी महानुभाव कह कि यह कन्या साधारण मानव न होती हुई 
कोई दिव्य योगिनी है। नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया ओर कन्या का नाम 
| ““शारिका देवी“ रखा गया। आगे अपनी जीवन यात्रा को निभाती हुईं इस कन्या ने यह 
| प्रमाणित किया कि वह सचमुच भगवती शारिका देवी जी के अनेकों गुणों को धारण करती 
| हुई मानो साक्षात्‌ शारिका भगवती ही अंशावतार के रूप में इस मानव जगत्‌ मे प्रकट हुई 
| हों । 
| ' बाल्यकाल से ह इनकी प्रवति धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन, प्रातः स्नान होकर नित्य- 
| जम म अभ्यासरत हने ओर एकान्त मेँ भजन कीर्तन करन मे रही। बहुत सम्भव यह 
कि पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों से परित होकर, साय प्रातः एकान्त मेँ अभ्यासरत होने से, 
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शारिका जी के सांसारिक विषय-संकल्प तथा तदुचित विकल्प शान्त होते रहते थे, जिस 
बात का आभास सम्भवतः उन्हे भी नदीं होता रहता था। नियमपूर्वक दोनों समय 
एकाग्रतापूर्वक बैठने से सुश्री शारिका जी का मन एक विचित्र वैराग्यमय साचे में ढल गया। 
सांसारिक सुखो के उपभोग के प्रति उन्दं कभी उत्कण्ठा नहीं हई । एेसी दिनचर्या में लीन 
रहकर सुश्री शारिका जी ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मण जु के सम्पर्क मे आई तथा ई० सन्‌ 
१९३२ में उन्नीस वर्ष की आयु मेँ शारिका जी ने स्वामी लक्ष्मण ज्‌ से विधिपूर्वक दीक्षा 
ग्रहण को । 

देवी जी के यौवन में पदार्पण करने पर माता पिता ने उनके लिए समुचित वर कौ 
तलाश आरम्भ कर दी। इस विषय में जब स्वामी लक्ष्मण जु से परामर्श किया गया तो 
स्वामी जी न स्पष्ट शब्दों मे कहा कि इनका विवाह भगवान्‌ शंकर से हो चुका है, आप 
बेकार प्रयत कर रहे है । परन्तु श्री जियालाल जी सोपोरी ने स्वामी जी के परामर्श की ओर 


ध्यान न देकर शारिका देवी का विवाह श्री श्यामलाल जी कारिहलू के सुपुत्र के साथ 


कुण्डली के अनुकूल मिलान पर निश्चित कर दिया। विवाह की तिथि निश्चत की गइ । 


सभी सगे-सम्बन्धियों ओर मित्रों को सूचना तया निमच्रण पत्र भेजे गए। परन्तु विवाह उत्सव 
के निश्चित होने से एक सप्ताह पश्चाच लड़के वालों ने यह सन्देशा भेजा कि लड़के को 
स्वप्न मे शारिका भगवती के दर्शन हए ओर भगवती ने उसे कहा कि सोपोरी जी को कन्या 
शारिका, मेरा ही एक रूप है। उसके साथ विवाह न करना। यदि करोगे तो तुम्हें जीवन से 
हाथ धोना पडेगा । तुम कन्या के माता पिता को तुरन्त सन्देश भेज दो, विवाह स्थगित करे । 
यह समाचार जव श्री सोपोरी जी करे पास पूर्हैचा तो उन हार्दिक खेद हुआ। जब शारिका जी 
को इस बात की सूचना वी गई तो उन्हीन कहा जो भी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। उस 
समय सोपोरी जी को सर्वज्ञ स्वामी जी की भविष्यवाणी की यथार्थता ज्ञात हुई। 

अब तो शारिका जी अभ्यास नै विशेष तन्मयता से जुट गई । प्रतिदिन उन्हे नइ-नई 
अनुभूतियोँ होती रही । अब वरह पने भाई मोहनलाल जी सोपोरी के साथ शैव शास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए फतेकलद से अपने गुरु महाराज स्वामी लक्ष्मण जू के पास जाया 
करती थी। शैव शास्त्र के अध्ययन करते-करते सुश्री शारिका जी पूर्णरूप से अद्रैत-शैव- 
ूर्शन की साधना में जुट गई । स्वामी लक | जू ने अपनी योग्य शिष्या सुश्री शारिका जी 
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को त्रिकदर्शन के सरल ओर सुगम सिद्धान्त ग्रन्थों पराप्रावेशिका, परमार्थसार, 
शिवस्तोत्राबली, गीतार्थं संग्रह, प्रत्यभिज्ञाहदय, शिव सूत्र, तन््रालोक आदि ग्रन्थों को अति 
तन्मयता से पदाया ओर उनकी सभी शंकाओं का पूर्णरूप से मिटाया। इस प्रकार से सुश्री 
शारिका जी पौरङ्ञान ओर बौद्धजञान दोनों ही के अर्जन मे नियमपूर्वक आगे बढ़ती ग। 

घर्‌ क आडम्बरों ओर उल्नों से दूर रहने के लिए स्वामी लक्ष्मण जू जब 
शहरवाले घर से दूर ईश्वरपर्वत के दामन मे एक सुन्दर दो मंज्ञिला मकान में रहने लगे, तो 
देवी शारिका जी के पिताश्री सोपोरी जी ने भी एक सुन्दर सुखप्रद मकान अपनी कन्या के 
निवास के लिए वहीं करीब में ही बना दिया। दोनों के पिता महोदयो ने खाना बनाने के लिए 
सेवक भी रखे तथा बाग, बमीचा बनाने के लिए माली भी रखे। अपने-अपने नये मकानों मे 
प्रवेश करने के पश्चात्‌, अब दोनों ही गुरुदेव ओर शिष्या विधिपूर्वक साधना के अभ्यास मे 
जुट गए। दोनों हौ योगियों के माता पिता भी यदाकदा आकर साथ रहने लगे ओर दैनिक 
व्यवहार की सभी जट अपने ऊपर लेते रहे। अव निर्विध्न ओर नियमपूर्वकं अभ्यास से 
सुश्री शारिका जी को कई विचित्र योगज अनुभूतियोँ होती गई। प्रातः नियमपूर्वक गुरुदेव के 
भवन मे जाकर संस्कृत भाषा के व्याकरण कौ ओर शैवदर्शन के ग्रन्थों को उनसे पढ़ा 
करती थ एवं सायंकाल में भी थोडी देर के लिए उनके दर्शन करने जाया करती थीं। शेष 
पढाई में व्यतीत करती थी । देवी जी प्रतिदिन प्रायः ढाई बजे 


सारा समय अपने अभ्यास = 4 
प्रातः नींद से जागकर हाथ मह धोकर अभ्या मेँ घंयेँ ही बैठती थीं। देवी जी को नई-नई 


एवं विचित्र अनुभूतियों का ज्ञान चा तो गुरुवर्यया तो वे स्वयं जानती थी। 
समय के साथ साथ शारिका जी के साधना मार्ग में कई बाधां उपस्थित हइ परन्तु 


उन्होने धीरता, उदारता, सहनशीलता ओर गुरुभक्ति-परायणता से पार कर लिया। अपने 
साधना मार्ग से देवीजी जरा भी विचिलित नहीं हुई । 

स्वामी लक्ष्मण जू के माता पिता के स्वर्गारोहण के बाद स्वामी जी आश्रम में पूर्ण 
योगियो की भति रहने लगे। सम्पूर्णं जायदाद्‌ की देखरेख से महाराज जी उकता से गए थे। 
सुश्री शारिका जी भी नवीन बहिमुखं श्यो तथा शिष्याओं के आने से मन ही मन ऊन गह 
धीं। अतः स्वामी जी ने दोनी मकानों को बेचकर स्क के किनारे छोटा सा एक ही मकान 
बना दिया, जहाँ पर स्वामी लक्मः जू, देवी शापक जी, प्रभा जी तथा ब्रह्मचारी सेवक 


गोपीनाथ के अतिरिक्त कोई भरी रात को नहीं रहता था। नए आश्रम मेभीसुश्रीशारिकाजी 
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का अपना स्वतन्र भवन था ओर इस आश्रम का नाम “ईश्वर आश्रम'' रखा गया। इस नए 
आश्रम में भी सुश्री शारिका जी को कई बाधाओं का सामना करना पढ़ा, परन्तु अपने 
साधना के मार्ग से वे कभी भी विचिलित न हर्ईदओर नित नए-नए अनुभवों का आस्वाद 
करती रही। 

ई० सन्‌ १९९० के शीतकाल मे सु श्री शारिका जी का शरीर अतीव शिथिल हो 
गया था। विरोष चिकित्सा के लिए वे २९ जनवरी १९९१ माघ शुक्लपक्ष चतुर्दशी को 
गधी नगर जम मे अपने भाई के घर आई । डाक्टरो को भुलाया गया ओर उनकी चिकित्सा 
की जाने लगी। परन्तु इस चिकित्सा का भी कोई लाभ न हो सका, क्योकि जो जन्म लेता है 
उसे तो अपने समय पर जाना ही होता है। अतः इस महान्‌ योगिनी ने भी २ फरवरी 
१९९१ फाल्गुण कृष्ण पक्ष को तृतीय को महासमाधि ली। इनकी अरथी को इन के गुर 
स्वामी लक्ष्मण जु ने स्वयं सजाया ओर यह कह कर विदा किया, तुम चलो, हम भी कुछ 
समय के बाद आ रहे दै, हमें थोडा सा काम है ओर यह प्रतिज्ञा गुरुदेव ने सात मास पश्चात्‌ 
पूरी की, क्योकि स्वामी लक्ष्मण जू ने २७ सितम्बर सन्‌ १९९ ९ ई० के दिन महानिर्वाण 
प्राप्त किया। 

श्री लक्ष्मणप्रियाशिष्या “शारिका नाम विश्रुता । 

शौवशास्त्रविशिष्टा सा अकाले त्रिदिवं गता। 


दिव्यगुणयुता नार्यः न गणयन्ति स्वसुखम्‌ 


्ञानामृतरसवाक्येः हरन्ति प्रसभम्‌ म: 
(ड ° नी ० एन० कल्ला) 


सुश्री प्रभादेवीजी 


जम्मू कश्मीर के धार्मिक डोगरा शासक महाराजा परताप सिह के शासन काल में विक्रमी 


संवत्‌ १९८१९ के आषाढ़मास की शुक्लपक्ष की नवमी अर्थात्‌ २१ जुलाई सन्‌ १९२४ 
ई० सोमवार के दिन प्रातः काल में ही महान्‌ शैव साधिका सुश्री प्रभादेवी का जन्म सराफ 
कदल, श्रीनगर मे उस समय के एक विख्यात सिविल इजीनियर श्री जियालाल सोपोरी तथा 


श्रीमती राधिका रानी के घर्‌ हंआ। 
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देवी जी के जन्म के समय इनकी बड़ी बहन शारिका जी लगभग ग्यारह वर्षं कौ 
थी। शिशु प्रभा जी का पालन पोषन माता राधिकारानी जी के साथ-साथ बहन शारिका जी 
ने बडे स्नेह से किया। माता जी तो केवल स्तनपान ही कराती थी। उस समय स्वामी 
लक्ष्मण जू की आयु १७-१८ वर्ष की थी। स्वामी जी तथा देवी शारिका जी के परिवारों मे 


रिश्तदारी के साथ-साथ गुरु शिष्य सम्बन्ध भी पैदा हो चुके थ। अतः शिशु प्रभाजी को 


बचपन से ही स्वामी जी का सहज सुन्दर सानिध्य तथा सत्संग प्राप्त होता रहा । स्वामी जी 


इस शिशु को प्रेम से अपने पूजा कक्ष मे कभ कभी ले जाते थे ओर अपनी गोद में बैठा 
कर स्वयं समाधिष्ठ हो जाया करते थे। अतः शिशु प्रभा जी सुश्री शारिका जी तथा स्वामी 
लक्ष्मण जू को गोद में हौ खेलते कूदते बढ़ी हुई । 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ तथा सुश्री शारिका जी एक बार सप्ताह भर के लिए जब गोपी 
तीर्थ चले गए तो उन दोनों ने शिशु प्रभा करो भी अपने साथ ले लिया। उस समय प्रभा जी ने 
इन दोनों सन्तं कौ शैविक अभ्यास लीला को मूकरूप से देखा तो तब सेहीप्रभाजी 
शेवमत की ओर आकर्षित होती गई, तभी नौ वर्ष कौ आधु मेही प्रभा जी ने संग्रह स्तोत्र 
कंठस्थ किए थे। 

प्रभा जी ने मिडिल की परीक्षा हनाकदल श्रीनगर क राजकीय मिडिल विद्यालय से 
उत्तीर्ण कौ। विद्यालय में निबन्ध लिखने, भजन गाने व मों मे भाग लेने का बचपन सेदही 
शोक था। बचपन से हौ उन का साहसी प्रवृति का व्यवितत्व था। १५-१६ वर्ष की आयु 
मे सुश्री प्रभाजी ने मैट्रिक तथा एफ ०ए५ की परीक्षाए प्राविट रूप से पढ़कर उत्तीर्ण की। 


सर्दियों के मौसम में वह अपने बहनोई प्रो° जिया लाल कौल के पास जम्मू जाया करते 
धी। जम्मू मे रहते हुए इन्देनि रल, भूष था प्रभाकर की परीक्षँए उत्तीर्णं को । विद्यालय 
की परीक्षाओं की भांति पंजाब की ओर ली गई इन परीक्षाओं मे भी इन्होन 
प्रथम श्रेणी मेँ उत्तीर्णं की। जम्मू में भूषण की परीक्षा देने के पश्चात्‌ सुश्री प्रभा जी ईश्वर 
आश्रम में सुश्री शारिका जी के पास ए मास रदी। इस अल्प अवधि मे लक्ष्मण जीने प्रभा 
जी को साम्बपंचाशिका के श्लोकों को कश्मीरी भाषा मे अर्थं सहित पटढाया। बाद में प्रभा 
जी इस ग्रन्थ के श्लोकों को अपने मधुर स्व मँ गाया करती थी। 
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सन्‌ १९४२ ई० में सुश्री प्रभा जी जब १८ वर्षं की हुई तो इनका विवाह जम्मू 
कश्मीर राज्य के महालेखाधिपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री ताराचन्द जी 
मदु के होनहार पुत्र श्री मोतीलाल मय के साथ हुई । उस समय वे कराची मे इंजीनियरी 
की रेनिग कर रहे थे। दैवयोग से एेसा हा कि प्रभा ज तो जन्म से ही शाकाहारी थी ओर 
यह वर भी जन्म से शाकाहारी था। इतना ही नही, प्रातः काल घंटा भर भगवान्‌ कौ पूजा 
किये बिना वे चाय तक नहीं पीते थ। सुश्री प्रभा जी के विवाहं के समय स्वामी लक्ष्मण जू 
भी समुपस्थित थे। कन्यादान के समय स्वामी जी ने प्रभा जी के भाई श्री मोहनलाल जी से 
धीमे स्वर मे कहा- “"लडका देखने में तो अति मनोहर है किन्तु अल्पायुवाला हे। आगे प्रभु 
की इच्छाः ' । ° 

अभी विवाह के दो वर्षं भी 
मे श्रीनगर आए। घर मेँ रहते अभी पद्रह 
देवी शारिका जी के पास आये। प्रभा 
जी को भयंकर शिरोवेदना होने लम । 


पूरे नहीं हृएथे किश्री मोतीलाल जी गर्मियों कौ द्यो 
द्रह दिनि दी हृएथे कि वे घूमने के लिए ईश्बर निशात 
जी भी साथ थी। वह रहते हृए एक रात को श्री मदु 
सभी घबरा गए । स्वामी लक्ष्मण जू.उन दिनों मौन व्रत 


मे थे। वे तन महीनों के लिए मोन-व्रत का संकल्प किए इ ` थे। प्रातः काल जब सुश्री 
शारिका जी उन्हे चाय बनाकर ले गई तो म जी की शिरोवेदना का समाचार उन्हं कहा 
गया ओर उनके स्वास्थय-लाभ के लिए आशीर्वाद मांगने लगीं । एेसी स्थिति मे स्वामी जी 


मोनव्रत का भंग करते हए शारिका जी से बोले-प्रभा करो मेरे पास भेज दो। वह जब नीचे 
कहा। प्रभा जी ने देखा स्वामी जी अपनी 


आई तो प्रथा को स्वामी जी के पास जाने के लि न 


कहा-- “धीरज धारण करो । साहस से काम लो। इस महानुभाव को जीवित नं रहना दै 
भावी अटल होती है। जो भाग्य में नधा लेता है उसे कोई नही मिटा सकत । तुम्हे अपनी 
आजीवन रहना ह । तुमरे यह पतिदेव स्वर्ग के एक 


मनस्वी बहन शारिका जी के पास ही क 
गन्धर्व है। दो जन्मो से तुम्हारा पीठा करते आये है। अत्यान व त हकर अव वापत 
ग्धर्वलोक को जाये हलकी चिन्ता मत करा। इनकी तो क १ मर्त्यलोक से 
घूटकर दिव्यलोक मेँ चलँ जारयेगे । व" अपना उदर कपे कः $ र ॥ र यदि लीन 
रहेगी तो तमहारा पल्ला इस ग्ध्वं से < जायेगा। अन तुम तांगे मँ इनहं लेजाकर 
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वज़ीरबाग चली जाओ। वँ इनका समुचित इलाज करवाओ। हम भी ठीक होने के लिए 
परभु से प्रार्थना करेगे किन्तु होगा वही जो प्रभु चाहेगे।'” एसी भयावह भविष्यवाणी को 
सुनकर प्रभा जी तो कांप उदी। स्वामी जी को प्रणाम करके प्रभा जी नीचे आकर मटटू जी 
के पास आ गई। प्रभा जी ज्योंही मू जी के निकट बेठ गई तो मरू जी कहने लगे - 
“मूचे पूर्व स्मृति एकदम उभर आई ओर उसी बात को पुनः दोहराया जो स्वामी जी न 
पहले ही प्रभा जी को कही थी ।'" वज्ञीरबाग पर्हुचकर सप्ताह भर खूब चिकित्सा होती रही 
परन्तु आठवें दिन असह्य शिरोवेदना से मट्‌ जी का शरीर छूट गया ओर वे गन्धर्वलोक 
को सिधार गए। उस समय श्र मट्टू जी की आयु कुल २३ वर्ष कौ थी ओर प्रभाजी की 
आयु २१ वर्ष की थी।` इस घटना से सारा परिवार अति दुःखी हुआ। मात्र २१ वर्षकौ 
कन्या पर दुःखों का पर्वत आ जाने से माता-पिता दुविधा मेँ पड़ गए। अन्त मेँ स्वामी 
लक्ष्मण ज्‌ ने वज्ञीरवाग आकर प्रभा जी के माता-पिता को धर्यं बांधते हुए कहा कि यह भी 
अपनी मनस्वी बहन के साथ रहकर अपने जीवन का उद्धार करेगी। इस प्रकार से प्रभा जी 
को अपनी बड़ी बहन सुश्री शारिका जी तथा स्वामी लक्ष्मण जू के संग-संग रहने का संयोग 
बन गया ओर स्वामी जी से शिष्यत्व ग्रहण करने का सुअवसर मिल गया। स्वामी लक्ष्मण 
जू ने प्रभा जी को राजयोग तथा मच्र दीक्षा देकर कृतार्थ किया ओर इस प्रकार गुर कृपा से 
प्रभा जी का जीवन ही बदल सा गवा। 

अब सुश्री प्रभाजी ने स्वामी जी सं शैव शास्त्र पढ़ने आरम्भ किए। सबसे पहले 


संस्कृत व्याकरण लघु कौमदी पदी। तत्पश्चात्‌ गीतार्थ-संग्रह को लिया। 


स्वामीजीसे स 
भाषा मे लिखकर रखा करती थी। 


प्रतिदिन जितना पठती थी, उतने भाग को रात को हिन्दी भ 
टस भाति श्री गीतार्थसंग्रह का हिन्दी अनुवाद प्रतिदिन बनता गवा। छः महीनों मे ग्रन्थ का 
पठन-पाठन पूरा हो गया ओर सुश्री प्रभा जी द्वारा इस ग्र =, हिन्दी अनुवाद भी तैयार हो 
गया। गीतार्थसंग्रह के बाद स्वामी जी न> दोनों शिष्याओं को श्री तच्रालोक पटाना आरम्भ 
कर दिया। लगभग एक वर्षं तक इस ग्रन्थ के महत्त्वपूर्णं खंडं को पटाकर शौव दर्शन के 
अन्य ग्रन्थों, परा-प्रवेशिका, परमार्थसार, प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌, शिवसूत्र, स्पन्द निर्णय, 
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शिवस्तेत्रावली आदि को स्वामी जी पढ़ते गए ओर साथ ही अभ्यास भी कराते रहे । प्रभा 
जी अब शास्र अध्ययन, अभ्यास ब गुरु सेवा मेँ रत रहने लगी। 

स्वामी लक्ष्मण जू तथा सुश्री शारिका देवी के शिवलोक जाने के उपरान्त देवी प्रभा 
जी आश्रम मे अकेली रही परन्तु उनके शास्त्र अध्ययन तथा अभ्यास क्रम म॑ किसी भौ 
प्रकार की कोई कमी नहीं आई, तभी तो वे आज तक लोककल्याणार्थं कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
का हिन्दी भाषा मेँ अनुवाद कर चुकी हं ओर कड ग्रन्थो का सम्पादन भी किया है जिनका 


नाम निम्नलिखित रैः- 
१. श्रीमदगीतार्थं संग्रह का हिन्दी अनुवाद 


२. परमार्थसार का हिन्दी अनुवाद 

३. पराप्रवेशिका का हिन्दी अनुवाद 

४. स्वामीलक्ष्मण जीकीश्री गुरुस्तुतिः 

५. श्री बहरुपगर्भं स्तोत्र का ध्यान सहित हिन्दी अनुवाद 

६. श्री कुलार्णव तन्त्र (प्रथम तवा नववा उल्लास) का हिन्दी अनुवाद 
७. षटत्रिशित ततत्वसंदोह की हिन्दी टोका 

८. ईश्वरस्वरूप स्वामी लक्ष्मण जू की जीवनी 

९. भावार्चन (सुश्री शारिका देवी जीवन चरित) 

९०. श्रद्धार्चन का सम्पादन 

११. अमरनाथ यात्रा 

इन के अतिरिक्त भी सुश्री प्रभादेवी जी के लेख मालिनी" तथा अन्य पत्रिकाओं मे 


हस कार्य को देखकर कोर भी विद्वान्‌ यह सहज ही 
की सागर है ओर शैव साधकं के लिए वह ज्ञान 
है। इस समय भी यदि कोई साधक किसी भौ 
है तो वह बड़े दी प्रम से चुटकियों मे उनको 


छपते रहते है। इस प्रकार से इनके ई 
अनुमान लगा सकता दै कि व्ह ज्ञान 


शकि ओर क्रिया शवित की साक्षात्‌ मूति 
प्रकार कौ जिज्ञासा को लेकर उनके पास जाता 


जिज्ञासा को शांत कर देती ह। 
शारिका देवी तथा सुश्री प्रभा देवी के अतिरिक्त एक ओर 


स्वामी लक्ष्मण जु सुश्री श 
साधक जोकि इन तीनों को सेवा में निरन्तर लगा रहता था वह था-श्री गोपी नाथ भटु, जो 


क 
! सायमकालीन सन्धया व सुश्री प्रभावी कौ जीवनी-¶० `" 
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खलहार सागाम अनन्तनाग का रहने वाला था। वह नौ वर्ष की आयु से इस आश्रम में रहता 
था ओर बाल ब्रह्मचारी था। आश्रम के निवासियों के अतिरिक्त आश्रम मे आने वाले 
अतिथियों का भी वह बिना किसी भेदभाव के सेवा करता रहता था। 

इस प्रकार उपुर्युक्त विवरण से सिद्धहोता है कि यद्यपि ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण 
जू का पार्थिव शरीर हमारे पास नहीं है तथापि उन्होने जो समता तथा शिवता का दिव्य 
संदेश जातिवर्णं भेद के बिना लोगों को दिया, वह सदैव सर्वसाधारण को सन्मार्ग प्रदर्शन 
करता रहेगा। उनके ज्ञानामृत से भावी पीठी को अवश्य प्रणा मिलती रहेगी। 


[ऋ 
 ्रदधार्चन, पृ०-१५८ 











स्वामी लक्ष्मण जू का कृतित्व 
क: मूल रचनार्णं 

रर: भाष्य रचनां 
ग्‌: व्याख्यान तथा पत्र पत्रिकां | 
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तृतीय अयाय 


स्वामी लक्ष्मण जू का कृतित्व 


कश्मीर की उर्वरा भूमि में प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्त्व पाए जाते है, वह जगत्‌ के किसी भी 
कोने में नहीं है। तथी तो प्राकृतिक संपदा तथा आध्यात्मिक संपदा का समन्वय यह पाया 
जाता है। काश्मीर शैव सम्प्रदाय जिस का उद्गम कश्मीर है उसे त्रिक दर्शन व रहस्य 
सम्प्रदाय भी कहते है। त्रिक दर्शन अद्रैत की कसौटी पर ही परखा हुआ सिद्धान्त रत है, जो 
स्वयं भगवान शिव ने श्री कठनाथ के रूप में प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि को दिया थाव 
गुरुपरम्परा द्वारा स्वामी लक्ष्मण जु ने प्राप्त किया ओर इसी त्रिक शास्त्र को सुश्री शारिका 
देवी जी व सुश्री प्रभा देवी ने भी सब शिव भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास किया। 

भक्ति ओर मुक्ति का सिद्धान्त यहां के त्रिक शास्त मे ही पाया जाता है अन्य षड्‌ 
दनि मे नहीं । इसी विशेषता के कारण त्रिक दर्शन सारे जगत्‌ में लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हो 
रहा है। फलतः विदेशी विद्रान्‌ भी इस दर्शन का अध्ययन करने के लिए विवश होगए हैँ 

वास्तव मेँ आढठवीं शती से बारहवीं शती का युग ` कश्मीर का स्वर्णयुग' माना 
जाता है। इस स्वर्णयुग मेँ वाग्देवी के अनुग्रह से आचार्य वसुगुप्त, सोमानन्द, भट्ट 
कल्लर उत्पलदेव, आचार्य अभिनवगुप्त तथा आचार्य क्षमराज जैसे दार्शनिक पैदा हुए, 
जिन्हेनि विभिन्न दर्शनों का मंथन करके एसा दुरशन विश्व को दिया जो आज तक कश्मीर 
मडल में नहीं अपितु पूरे विश्व मे वितस्ता क प्रवाह के समान चलता रहा। 

मध्ययुग मे विशेष कर पठान दौर मे इस दर्शन का विकास रुक सा गया ओर इस 
दर्शन के महत्वपूरण ग्रन्थ को बहुत सौ क्षति पंच परन्तु डोगरा शासन काल में उस समय 
के शासको ने जम्मू व कश्मीर रिसर्च विभाग स्थापित करके इस दर्शन के विकास के 
लिए सराहनीय कार्य किया। इल विभाग मेँ कार्यरत विद्वानों सर्वश्री जे०सी ° चटर्जी, 
मधुसूदन कौल शास्त्री, मुकन्दराम शास्री, हरभटु शास्त्री, प्रो ° जगद्धर जाडू आदि विद्वानों 
ने अनेक ग्रो का संपादन तथा प्रकाशन करवाम । 

त्रिक शास्त्र की इस प्राचीन परम्पर। को जीवत रखने के लिए जिन संस्थाओं का 
महत्त्वपूर्ण योग्यदान रहा है, उनम फतेकदल में स्थित श्रीरामत्रिक आश्रम", कर्णनगर का 
श्री विद्याधर आश्रम, निशात-ईश्बर में इश्वर स्वरू श्री लक्ष्मण ज द्वारा स्थापित “*शैव 
दर्शन मिका", आदि प्रसिद्ध है। हारो वरषा से चलने वाली इस परम्रा को पूर्णरूपसे 
विकसित करने में श्री स्वामी लक्ष्मण जू क) भूमिका महत्वपूर्णं ही नही अपितु इतिहास मे 


उल्लेखनीय भी है । 
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स्वामी लक्ष्मण ज्‌ रूढिवाद के विरोधी तथा प्रगतिशील थे। अग्रजी, हिन्दी, उर्दू 
कश्मीरी संस्कृत आदि भाषाओं के विद्वान्‌ थे। जातिवर्ण भेद के बिना सों को शैव दर्शन 
पढते थे। अज्ञानियों, दिग्भ्रमितों तथा पथभ्रष्टों का मार्गदर्शन करना ही स्वामी लक्ष्मण जूके 
जीवन का परम लक्ष्य था। अपने आश्रम के प्राड्गण में ही उन्होने एक सत्संगशाला 
बनवा प्रति रविवार के दिन इस सत्संग भवन मेँ वे जिज्ञासु भक्तों को शौव-दर्शन का 
अध्ययन कराते थे। स्वामी लक्ष्मण जू को नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा से प्रभावित होकर 
देश-विदेश के विद्वन्‌ त्रिकशास्त्र की गुत्थियों को समञ्ञने के लिए इस आश्रम में प्रायः 
आया करते थे। त्रिक-शास्त्र के इन गुत्थियों को सर्वसाधारण तक पू्ुचाने के लिए ही 
स्वामी लक्ष्मण जू ने कई रचनाओं कौ रचना की तथा कई ग्रन्थों के भाष्य भी लिखें । इस के 
अतिरिक्त वे प्रत्येक रविवार को शैव दर्शन पर भक्तं को व्याख्यान भी देते रहते थे, ताकि 
जिज्ञासु भक्तों की शंकाओं का निवारण हो सके। उनके व्याख्यानो को कड ^५५:० (128 
उपलब्ध है जिनके द्वारा उन्होने त्रिक-शास्त् को सर्वसाधारण तक पहुंचाने का सराहनीय 
कार्य किया है । प्राचीन शैव ग्रन्थों पर टीकाएं एवं भाष्य लिखने की अवश्यकता पर बल 
देते हए स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने स्वर्यं कहा रै कि संस्कृत टीकाओं को समञ्च सकने वाले तथा 
संस्कृत जानने वाले लोगों को सख्या ही आजकल कितनी है। अतः प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो 
के अनुवाद किसी एेसी देश-भाषा म प्रकाशित करने से लोगों का उपकार हो सकता है 
जिसे वे अधिक से अधिक संख्या में समञ्च सरक । यदि हम चाहते कि संस्कृत पुस्तकों ओर 
शास्त्रों का अध्ययन अधिक से अधिक लोग कर सके तो इस बात कौ अत्यन्त 


आवश्यकता है कि संस्कृत साहित्यरूपी बहुमूल्य कोष का द्वार सर्वसाधारण के लिए खुला 
रखने की चेष्टा की जाए ओर टिन्दी-रीका-रूपिणी कुंजी से इसे खोल कर लाभ उठाने का 


उसे सुअवसर दिए जाए । । 
इसी बात को ध्यान मं रखकर स्वामी लक्ष्मण जू ने कई ग्रन्थो की टीकाएं लिखी । 
वास्तव में, स्वामी जी का मानसिक धरातल इतना उर्वर था जिस मं सहस्रं ग्रन्थों का 
सामग्री संचित था। कुछ भक्तं के साथ वार्तापाल में ही वह बहुत सारे विषयों का 
रहस्योदघाटन किया करते थे। पर इस बहुमूट+ शौव सम्बन्धी निधि को उन्दने परिरक्षित 
रखने के अधिक प्रयास नहीं किए। फिर भी उनके कुछ भक्तों एवं शिष्यो ने उनके कुछ 
व्याख्यानो को पुस्तक रूप देने के लि कु प्र तो किए जो इस समय हमारे पास कई 
पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। उनमें सुश्री प्रभा देवी, प्रो मक्खनलाल कुकिलूर प्र 
नीलकंठ गुर्द, जनि हेग तथा बेट्टिना बा ` आदि का कार्य अधिक सराहनीय है । 


[ऋ १) 
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अब प्रन यह है कि स्वामी जी ने स्वयं उस समग्र सामग्री को कृतियों का रूप क्यों 
नहीं दिया। प्रथम वह एक सन्त थे, उन के जीवन का लक्ष्य पुस्तकों को रचना नहीं था। 
द्वितीय वह अपनी प्रसिद्धि एवं गौरव के इच्छुक नदीं थे। तभी तो १९६५ इई० मेँ जब ^ 
० संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ` वाराणसी ने डी०लिट कौ मानद उपाधि से 
सम्मानित करने के लिए वाराणसी आमन्नरित किया परन्तु उन्होने वहां जाने से मना किया। 
फिर भी छ्ुटपुट रूप मेँ जिन कृतियों कौ उन्होने रचना की है वह अपने-आप में एक सागर 
के सदृश है । उनके इन रचनाओं को देख कर एेसा स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी केवल 
एक सन्त एवं योगी ही नहीं थे, अपितु वे शैव दर्शन के एक महान्‌ आचार्य एवं लेखक भी 
थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का विवरण निम्नलिखित हैः 


कः: मूल रचनां 
१. त्रिक शास्त्र रहस्य प्रक्रिया 


त्रिकशास्त्र के नियमों पर आधारित ^त्रिकशास्त् रह्<+ प्रक्रिया" शीर्षक पुस्तक स्वामी 
लक्ष्मण जू महाराज द्वारा स्वयं अपने कर-कमलों से लिखी हुई रचना हे। इस रचना मे 
परमेश्वर के स्वरूप, शिव शास्त्रों की उत्पत्ति, शिव तन्त्रो की संख्या, संसार ओर मोक्ष, 
बौटज्ञान ओर उसके लक्षण, पौरषज्ञान ओर उसके लक्षण की विस्तृत चर्चा है । इस पुस्तक 
मे त्रिकशास््र के आधार बन्धन ओर मोक्ष के लक्षणों की भी चर्चा की गई है। आणवोपाय 
प्रकरण एवं शाक्तोपाय प्रकरण पर भी विस्तृत < † से प्रकाश डाला गया है पर इस ग्रन्थ में 
अनुपाय ओर शाम्भवोपाय प्रकरण पर अग“ दो उपायों की तरह चर्चां नहीं कौ गई हे। एेसा 
प्रतीत होता है कि स्वामी जी ने अन्य दो उपायों पर अवश्य प्रकाश डाला होगा, परन्तु 
कश्मीर में उथल-पुथल के कारण अथतः, अन्य किसी कारण से उन दो उपायों की सामग्री- 
पुस्तक के प्रकाशन के समय उपलब्ध नहीं हई होमी। यह पुस्तक सर्वसाधारण के लिए 
बहुत हौ उपयोगी है, क्योकि इस पुस्तक ने स्वामी जी ने बहुत ही सरल भाषा मे त्रिक शास्त्र 
की उल्नों को सुल्लाया है। 


२. कुण्डलिनी विज्ञान रहस्यम्‌ 
विश्वद्ालय वाराणसी की ओर से एक तन्त्र 


सन्‌ १९६५ ई० संपूर्णानन्द संस्कृत तिरश्व (४५ 
सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस ` कुडिलनी विज्ञान रहस्य ^ स्वामी लक्ष्मण जु ने 
संस्कृत भाषा मेँ अपना शोधपत्र पढ़ा था। उसी शोधपत्र को आधार बना कर कुण्डलिनी 





93. 


विज्ञान रहस्यम्‌” नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का अनुवाद स्वामी 
जी ने स्वयं आंग्ल भाषा में किया है। 

मनुष्य के भीतर कितनी ही प्रकार की शक्तया छिपी पड़ी है। बहत सी दूद्‌ ली गई 
है। बहत सी खोजी जा रही है ओर बहत सी एसी भी है जिनके विषय मेँ हम जानते ही नहीं 
है। मानव शरीर मे एकमात्र मस्तिष्क ही नहीं है, जो विलक्षण ओर अनन्त शक्तियो से 
सम्पन है। मन भी है, प्राण भी है, ऊर्जा भी है, चक्र भी है, जो मस्तिष्क की अपेक्षा अधिक 
सुक्ष्म, अधिक शक्तिशाली, अधिक अदभुत ओर अधिक रहस्यपूर्णं है। इन समस्त 
शक्तियों मे प्रमुख ओर अत्यन्त विलक्षण है - कुण्डलिनी । 

स्वामी लक्ष्मण जू के अनुसार शैवदर्शन के आधार पर कुण्डलिनीयोग के तीन 
प्रकार है ~ एक है चित्तकुण्डलिनी, दूसरी है प्राणकुण्डलिनी ओर तीसरी है पराकुण्डलिनी । 
कुण्डलिनी योग मेँ चित्तकुण्डलिनी मुख्यरूपता से वर्णन की गई है क्योकि चित्तकुण्डलिनी 
को मुख्य कुण्डलिनी माना गया है ओर पराकुण्डलिनी को सार्वभौम कुण्डलिनी माना गया 
है। स्वामी जी के अनुसार पराकुण्डलिनी के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है न कोई 
पराकुण्डलिनी का अनुभव कर सकत, ह। प्राण कुण्डलिनी का जागरण उसको होता हे जो 
चित्तकुण्डलिनी का अधिकारी न हो अर्थात्‌ जिसको चित्तकुण्डलिनी जागृत न हुई हो। 

वास्तव में कुण्डलिनी महाशक्ति प्रकृति की सर्वोच्च उर्जा है। यह महाशक्ति सुप्त 
अवस्था में मूलाधार चक्र की जड़ न साढे तीन चक्र लगाकर नीचे की तरफ मुंह कर 
अपनी पू अपने ही मुह मँ दवाकर विराजमान है।२ उर्जा शक्ति होने के कारण यह 
महाशक्ति सुप्तावस्था में भी मनुष्य के शरीर मे अपना कार्य करती है। यह कुण्डलिनी 


महाशक्ति छ: चक्रों को, जिन का निवास स्थान सुषुम्नाधाम में है, जाग्रत करती है ।२ 
नियन्त करके ही कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत की जाती है। 


सत्यता यह है कि प्राणों को निय | 

प्राणों को नियन्रण करने के लिए भगव ^ शिव ने कई विधियां बताई हे । मनुष्य 
प्राण को शान्त करने वाली विधियो मे से किसी एक विधि को अपना कर अपने प्राणों कौ 
कुण्डलिनी महाशक्ति हेतु शुद्ध कर सकता है। यह कुण्डलिनी महाशक्ति निरन्तर ध्यान 
साधना करने से, गुरु कृपा से, ईष्ट कृपा से भी जाग्रत हो जाती है। इस प्रकार जब सभी 
षटचक्रों का उदय होता है, तब इसका नाम है -- प्राणकुण्डलिनी। इस प्राणकुण्डलिनी से 


हो योगियों को सिद्धिया प्राप्त हती ै। 


[का का क 
‹ कुण्डलिनी विज्ञान रहस्यम्‌ प° -१ 


। तदेव पुण ~ 
_ तदेव प° - ९ 
› षटचक्र स्फोरयन्ती गतिकृतमधुरध्वानमावेदयन्ती ६ 
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यह कृति स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने अनुभव के आधार पर ही लिखी है। अपने 
साधना काल के समय उनको जिसप्रकार से इन कुण्डलियों कौ जाग्रति हुई होगी, वहीं 
उन्होने इस कृति में वर्णन किया है, यद्यपि यह रचना आकार में छोटी लगती है, परन्तु 
सामग्री के आधार पर यह समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अमूल्य निधि है। 


३. श्रीक्रमनय - प्रदीपिका 


आचार्य अभिनवगुप्त जी द्वारा रचित श्रीतन्त्रालोक में बारह कालियो का वर्णन स्वामी 
लक्ष्मण जू ने अतिरहस्यपूर्णं रीति से श्रीक्रमनयप्रदीपिका नामक रचना मे किया है। सन्‌ 
१९५८ ई० के शिशिर ऋतु में स्वामी लक्ष्मण जू ने अकस्मात्‌ मौनव्रत धारण करने का 
निश्चय किया। वे लगभग टाई मास एकान्त वास में रहे। इसी समय स्वामी लक्षण जू ने 
प्रथम बीस दिनों मेँ ही शैव-साधकों के हितार्थ इस अपूर्वं तथा उपयुक्त ग्रन्थ कौ रचना की । 

इस ग्रन्थ मेँ संविद्भगवती कौ विश्वोत्तीर्णं तथा विश्वमय दशा का उभयविध 
संकोच तथा विस्फारात्मक क्रमक्रीडा का सृक्ष्मातिसूक्ष्म निरूपण किया गया है । स्वामी जी 
ने काली काल अथीत्‌ ““क्रम'” पर विशेष प्रकाश डालते हए अपनी अनुभूति परक 
विश्लेषण तथा स्तोत्रानुवाद करके भक्तजनों के लिए इस रचना को अतिसुगम तथा सरल 
बना दिया है। 

इस ग्रन्थ कौ रचना से पूर्वं स्वामी जी ने अपने आश्रम में भक्तजनों को इन बारह 
कलिय का महत्व एवं इनका वास्तविक मम॑ समञ्ाने के लिए कई व्याख्यान भी दिए थे। 

वास्तव मँ शैवसिद्धान्त के आधार पर क्रम, काल का ही पर्यायवाची शबद ह 
वयोकि तत्त्वद्ष्टि से भी काल क्रम को ही कहते है, एवं काल के सम्बन्ध में जितने भी नय 
अर्थात्‌ शास्र की रचना री गई है, उन्द कालीशास्त्र या क्रमशास्त्र के नाम से विभूषित 
किया गया है। अतः इसी रीति का अनुसर । करते हए इस कृति का नाम 'क्रमनय- 


प्रदीपिका" रखा गया है। 
.काली" शब्द कल धातु से बना है! 
क्षेपे, कलगतौ (ज्ञान), कल संख्याने, कलगतौ 
में प्रयुक्त किया हँ ।' 
इसी काली भगवती 
इसी काली देवी की सत्ता का अश्र 
अर्थात्‌ ज्ञप्ति का भान स्फुट कन जाता 


इस धातु का अर्थ पूर्व-कालीन आचार्यो ने कल 
गी (प्राप्तौ च) तथा कल शब्दे-इन पाँच अर्थो 


करो “मातृसद्धाव'के नाम से भी विभूषित किया गया हे, क्योकि 
लेने से समस्त भाववर्गात्मक जगत्‌ की प्रमातृता 
है। निशाटन आदि शास्त्र मेँ इसे “वामेश्वरी' का 


[तामा । 
^ क्रमनय - प्रदीपिका पृ०-२ 
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नाम-करण दिया गया दै, क्योकि यदी देवी सर्वसंहरणात्मक अपने रौद्र अर्थात्‌ भयंकर क्रम 
को त्याग कर सर्व-अहादप्रद क्रम को ग्रहण करने के कारण वामेश्वरी अर्थात्‌ त्रिपुरसुन्दरी 
के रूप मेँ प्रकाशित है।' 

परासंविदेवी की यही विश्वमय स्वरूपविकासात्मक दशा कुल बारह स्वरूपों मं 
विभक्त हई है । ये ही काली भगवती के बारह समस्त विर्ववर्ती स्वरूपं के द्योतक है तथा 


इन्हीं से काली देवी की असंख्यरूपता का अनुमान भौ लगाया जाता है। 


४. स्तुति ~ चद्धिका 


कश्मीर - मण्डल मेँ अनादि काल से ही भगवान्‌ शकर के उपासको कौ गणना प्रचुर मात्रा 
मरही है। इस भू स्वर्ग मँ उन आचार्य ने अनेक सद्धं की रचना क है - जो ““शैव - 
साहित्य" के नाम से प्रसिद्ध है। इन ग्रन्थो का अवलोकन करने पर भारत तो क्या, सभी 
पाश्चात्यदेशवासी भी मन््रमुग्ध तथा आश्चार्यान्वित बनकर उन आचार्यो के मस्तिष्क एवं 
ज्ञान की भूरि -भूरि प्रशंसा करते है । 

भक्तजनों के अनुरोध पर स्वामी लक्ष्मण जू ने पूर्वं शैव आचार्यो के ग्रन्थों में कुछ 
भक्तिरसपूर्वं श्लोकों को एकत्रित करके इस “स्तुति चन्द्रिका” नामक कृति कौ रचना 
की । पाठकों की सुविधा के लिए स्वामी जी ने इन स्तुत्यात्मक शलोकं को अन्वय तथा 


सरल हिन्दी मेँ अर्थ भी दिया है ताकि साधकों को इन श्लोकों को समञ्चन में कोइ भी 


कठिनाई न हो सके । अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर कई शलोको की टिप्पणियां 
भी कौ है ताकि साधकगण श्लोकों के भाव को अपने मस्तिष्क में बिठा सके । अन्वय 


समञ्चाने के लिए इस कृति में स्वामी जी ने कुछ एेसे शब्दों का कीं कहीं समावेश किया है 


जो मूल श्लोक में नही है। एेसे शब्दों को कोष्ठकं के बीच में रखा गया हैँ । 

ट्स रचना कौ एक ओर विशेष बात यह है कि स्वामी लक्ष्मण जु ने इस कृति के 
अन्त यँ शैवी सम््रदाय में प्रचलित महा्ब्रहमनदया को भी जोड़ा रै। यह रौवी ब्रह्मविद्या 
प्रचलित ब्रह्मविद्या से पूर्णतया भिन है, ओर शैव सम्प्रदाय की अनन्य महत्ता को सूचित 
करती है। पन्द्रह वाक्यो मेँ आचार्य अभिनवगुष्त च ` रचित यह ब्रह्मविद्या सकला ब्रह्मविद्या 
कहलाती है पर यह निष्कला नाम से भी प्रसिद्ध है क्योकि इसे आदि ओर अन्त में पञ्चाक्षर 
मन्त्र से संपुटित किया गया है। अतः सकला ओर निष्कला का समन्वय ही इस शैवी 
ब्रह्मविद्या का उदेश्य है। यहाँ पञ्चाक्षर मनर से संपुटित होने का तात्पर्य “ॐ नमः 
शिवाय न होकर "ॐ हयं द र ओर नवात्मक वर्ण” है। स्वामी लक्ष्मण जू ने इस 


नै 
` तदेव - पृ० -७ 
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आचार्य अभिनवगुप्त कृत ब्रह्मविद्या का भी हिन्दी अनुवाद करके शैव साधको को 
कृतकृत्य किया है । 

नि.सन्देह स्वामी जी ने कश्मीर शैवदर्शन रूपी उपवन के इकावन सुगन्धित व 
रमणीय पुष्पो को चुन-युन कर एक एेसा आकर्षक उद्यान इस कृति के रूप में संवारा है 
जिस की महक शौव साधकों को सदैव आकर्षित करती रहेगी। परन्तु इस कृति में वर्णित 
श्लोक किंस शैव ग्रन्थ से लिए गए है, इस का वर्णन इस में की भी नहीं मिलता है। 


खः: भाष्य रचनां 

१. श्रीमद्धगवद्रीता भाष्य 

भगवान्‌ व्यासकृत गीता जी कौ अनेक टी कायें तथा अनेक भाषाओं मे अनुवाद उपलब्ध हुए 
है। कश्मीर मे भी इस के क्षत्रीय पाठान्तर मिलते द। करी-कीं पाठान्तर टी नरी, 
श्लोकान्तर भी मिलते दै। कश्मीर में प्रचलित महाभारत च! आदर्श लेकर ही शैव-शास्त्र 
के शिरोमणि आचार्य अभिनवगुप्त ने गीता जी की संक्षिप्त अर्थ-संग्रह' नाम वाली व्याख्या 
की है। यही "गीतार्थसंग्रह" सबसे पहले निर्णयसागर प्रेस मुम्बई से सात ओर टीकाओं, 
भाष्यो के साथ प्रकाशित हुआ। उस छा मेँ कई प्रकार की त्रुटियों को देखकर स्वामी 


लक्ष्मण ज्‌ ने अपने विद्यागुर श्री महेश्वर राजप" जी की संरक्षता में सन्‌ १९३३ इई० मं 
इस ग्रन्थ का एक नया संस्करण निकाला। यह नया संस्करण निकालने से पूर्वं स्वामी 
लक्ष्मण ज्‌ ने कई पांडलिपियों का अध्ययन किया। सबसे पहले उन्दं श्री राम त्रिक आश्रम 
फतेकदल श्रीनगर में १०४ पृष्टों वाली एक पुरानी पांडलिपि मिली। दूसरी पांडुलिपि 
दु जिस के १८२ पृष्ट थे तथा तीसरी पांडलिपि उन्हें प° 


पंडित रामचन्द्र काक से प्राप्त ह हशि 
गोविन्द कौल श्रीनगर निवासी से प्राप्त हरई। इस पांडुलिपि के १७६ पष्ट थे। इन सभी 
पांडलिपियों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही अपनी रिप्पणियों के साथ स्वामी 


लक्ष्मण ज्‌ ने अपने इस नए संस्करण को प्रकाशित करवाय | 

वास्तव मे महाभारत के परव मँ जो अटरह अध्यायों में वर्णित ह वही 
रामद्धगवता क नाम से सुप्रसद्ध है। भारतवर्ष न विद्यमान महाभारत की पांडुलिपि ओर 
कश्मीर में विद्यमान महाभारत की पांड्लिपि के कई श्लोका मे पारस्परिक पाठ-भेद है। 
भारतवर्षं मे प्रचलित भगव्रीता के श्लोक तो यही के महाभारत की पाड्लिपि से मेल नहीं 
खाते है किन्तु अभिनवगुप्ताचार्य द्रा संग्रहीत इस भगवद्रीता के श्लोक कश्मीर मे 
विद्यमान महाभारत की पंडलिपि से मिलते हँ = अभिनवगुप्त ने कश्मीर मे प्रचलित 
महाभारत के अनुसार ही गीतार्थसंग्रह श्लोकों का पाठ रखा हे। आचार्य महोदय ने 
भगवटीता के इन श्लोकों का पदार्थ न लखकर गूढार्थं प्रकट किया है, तभी तो आचार्य जौ 
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ने इन श्लोकों की व्याख्या को टीका का नाम न देकर अर्थसंग्रह नाम रखा। इस 
भगवद्रीतार्थ संग्रह मे न केवल श्लोकों मे पाठ-भेद है, अपितु कई अधिक सुन्द्र मनोहर 
तथा गम्भीर श्लोक भी है जो कश्मीर के महाभारत में पाए जाते है। इस ग्रन्थ में आचार्य 
अभिनवगुप्त का मुख्य प्रयास यही रहा है कि जिस श्लोक क मार्मिक अर्थ को, अन्य 
टीकाकार नहीं समद्च पाए दै उन्दी श्लोकों का तात्त्विक अर्थ. आचार्य ने नपे-तुले शब्दो मे 
स्पष्ट करके रख दिया है । इस ग्रन्थ कौ विशेष बात यह है कि आचार्य अभिनवगुप्त ने 
प्रत्येक आध्याय के अन्त मे अपनी ओर से एक श्लोक लिखा है जो अध्याय के तात्त्विक 
तात्पर्य कौ अभिव्यक्त करता है ओर उन श्लोकं का अनुवाद भी स्वामी लक्ष्मण जू ने 


व्याख्या सहित इस ग्रन्थ में किया दै । 


२. श्री वातूलनाथसूत्राणि 
यह शैव-शास्त्रं का एक संक्षिप्त ग्रन्थ ह। जिसके तेरह गृढ़ सूत्र है। स्वामी लक्ष्मण जू ने इन 
तेरह शिव-सूत्रं की व्याख्या अद्रैतवादी दष्टिकोण से की है। यह व्याख्या स्वामी जी ने सन्‌ 
१९८० ई० के दशकमेंदो रविवासरीय व्याख्यानां मे शिव साधकं के लिए साधारण 
अगेज्ी भाषा मे की है। इन सूत्री का उद्गम ईश्वरीय माना जाता है तथा इन सूत्र का विषय 
उनत शैव आध्यात्मिक पद्धति रै, जिसको शैव-साहित्य मे 'वातूलनाथसूत्राणि कहते है। 
प्रामाणिकं रूप से इनके रचनाकार के बरे में कुछ भी नदीं कहा जा सकता रै। पर कुछ 
एक विद्वानों का मत दै कि यह सूत्र सिद्ध वातूलनाथ ने लिखे हँ जो कौल-सिद्ध परम्परा से 
सम्बन्ध रखते थे, जिसका जीवन-कालः बारहवीं शतान्दी के बाद बताया जाता है। एक 
अन्य विद्वान्‌ अनन्त-शक्तिपाद ने इन सूत्रं की संस्कृत भाषा मे ठीका लिखी है ओर वह इस 
बात पर बल देते हँ कि योगिनियों के मुखारविन्द्‌ से यह सूत्र प्रकट हए है। वातूलनाथ किसी 
गुप्त पररणा से उनकी ओर आकर्षित हुए ओर इस प्रकार उनके सम्पर्क में आए, जिन्होने 
अपने असाधारण आशीर्वाद के रूप म॑ ये शिव सूत्र उन प्रदान किए। 

दूसरी बातें के अतिरिक्त, ये सूत्र एक विशिष्ट आध्यात्मिक अनुशासन के पालन 
पर बल देते है जिसको ““महासाहसवृतया स्वरूपलाभः'' कहते है । यह ग्रन्थ जिज्ञासु 
साधक क निश्चय ही आत्म-बोध की पराकष्ठं पर पू्चाता हे । 


३. श्रीशिवस्तोत्रावली भाष्य 

आधाव अ्वलदिध रिते श्राशिवस्तोत्रावली अद्रैतशैवदर्शन के मूल सिद्धान्तो के आधार पर 

समावेशमयी भविति की चरम सीमा पर पट॑यी बीस स्तोत्र की तिरिष्ट रचना हे। आत्मिक 
जसी समय हो जाता है जब साधक के कानों मे इस 


समुन्नति के सुखद क्षण क! 
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स्तोत्र ग्रन्थ के रस की मधुर वंदे टपकने लगती ह। यद्यपि आजतक असंख्य स्तोत्र रत्न 
संस्कृत भाषा मे समय समय पर प्रस्फुटित होते चले आ रहे हँ पर “शिवस्तोत्रावली'' 
जैसे स्तेत्रगरन्थरत्न की समता मेँ कोई ठहर न सका क्योकि इस रत्न का आविर्भावक 
सामान्य कवि न होकर समावेशदशाभिभूत परविश्रान्तिसेवी अनन्य साधक हे। यह 
्ोत्र्न्थ अपने मे अनूढा है । इसमे करुणा भी है, आर्तपुकार भी है, भक्ति भी है, विवशता 
भी है अभीष्ट से शिकवा भी है, नम्रता भी है ओर आत्मसमपर्ण भौ है। सम्पूर्ण दार्शनिक 
भविति साहित्य का यह अद्भुत ग्रथ किसी भी शैव साधक को अपनी ओर प्रभावित किए 
विना नहीं रहता तो भला महान्‌ शैवआचार्य स्वामी लक्ष्मण जू ईस ग्रन्थ के भक्तिरस से कैसे 
अदधत रहते ? इसीलिए स्वामी लक्ष्मण चू ने इस भक्तिरस को सर्वसाधारण तक पूर्हुचाने के 
लिए इस ग्रन्थ का हिन्दी भाष्य लिखा ताकि संस्कृत भाषा को न जानने वाले साधकगण इस 
भक्तिरस से अपने को लाभान्वित कर सके । 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ को इस ग्रन्थ के एक-एक रान के साथ कितना घनिष्ठ लगाव 
था, वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने इस स्तोत्र र्थ के प्रत्येक रत्न को अपने 
गले में रत्नमाला की भति संजोये रखा था। शाय ही कोई ठेसा समय रहा होगा, जब वे 
इस अपूर्वनिधि की मननपक्रिया में क्षण-क्षण अभिनव अन्तर्विमर्श से पुलकित नहीं उठ हों । 
तन्मयता के आवेश मेँ कभी कभी रुष्ट बालक के समान सिसकि्यँ लिए बिना उनसे रहा 
नहीं जाता था। इस ग्रन्थ की आनन्दमयी रसधारा ने इनकी देहभूमि को सर्वरस निष्कर्ष 
सुधाप्रवाह से सदा संसिक्त रखा | 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने निजी अनुभवो के आधार पर शिवस्तोत्रावली के गूढ़ रहस्य 
का अनावरण चैनी दृष्टि से करके साधकं व पाठकों को चमत्कृत किया। कभी कभार 
रहस्यमयी उक्यो को सामान्य बुद्धि अनुकूल बनाने के लिए वे कहा करते थे कि मँ 
“ऊपरवाले से पूकर'" इस रहस्य को अगले दिन ओर स्पष्ट करूगा। यह कहा जा 
विस्मयावह घटनाओं का पूरा व्योरा होती 


सकता है कि इनकी व्याख्या मात्र व्याख्या ^ होके 


थी। स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने शिवस्तेत्रवली न जो विवरण दिए हैँ उनको पटकर कोई भी 
की महत्ता को ध्यान में रखकर तथा सर्वसाधारण 


पाठक भावविभोर हो जाता है। इस ब्रन 
को लाभान्वित ७9९ के लिए स्वामी जी ने शब्दार्थ से पूर्व प्रत्येक श्लोक का अन्वय इस 
ग्रन्थ मेँ दिया दै, अन्वय के पश्चात्‌ प्रत्येक संस्कृत श का सरल हिन्दी अनुवाद किया है। 
इस प्रकार स्वामी जी के प्रयासों के कारः । हस ग्रन्थ के श्लोक पाठकों के लिए सरल ओर 
बुद्धिगम्य हो गए दै। प्रत्येक स्तोत्र के आदि ओर अन्त मे मगल श्लोकों की हृदयावर्जक 

पश्चात्‌ जह तहँ संकेत या विशेष आदि लिखकर 


शब्दों मेँ रचना की गई है। तात्पर्यार्थ के 
[ष व अकल किया गया रै। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने अपनी 





भैरवी अवस्था मे स्तोत्रों का नये सिरे से नामकरण अपनी अनुभूति के आधार पर किया 
ओर करी-कहीं स्वामी जी अनुवाद करते समय अंग्रूजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया 
ताकि पाठकों को श्लोकों का अर्थं समने मेँ कठनाई न हो। जब भौ स्वामी ज की समय | 
मिलता थातो वे इस ग्रन्थ के स्तोत्रं को गा-गाकर भाव-विभोर हो जाया करते थे क्योकि ||| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
[101] ||| 
| 
| 








यह ग्रन्थ स्वामी जी को बहुत ही प्रिय था। | | 
४. श्रीसाम्बपञ्चाशिका भाष्य 


| 

|| 

कृत के पश्चात्‌ स्वामी लक्ष्मण जू को ॥॥॥| 

आचार्य अभिनवगुप्त कृत श्रीमद्भगवद्गीता के सम्पादन ॥ 

रहमवादिनी शारिका देवी जी तथा अन्य शिष्यं न ५) का हिन्दी क | 
र साम्बपञ | 
करने की ्रर्थना की । स्वामी जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार 
| 


नामक ग्रन्थ का बडे उत्तम, सरल ओर उपयोगी ठंग से सम्पादन किया । 


श्री साम्बपञ्चाशिका' आध्यात्मिक विषय का ए बहुत ही प्राचीन, मह्तवूर्णं ओर | 
सारगर्भित ग्रन्थ है। इसमे चित्‌-सूर्य की बहुत ही सुन्दर <! मेँ स्तुति ५५ गई है ओर 1 | । 
महिमा का वर्णन किया गया हे । कुछ श्लोकों मे बड़ रोचक, अनूठे र विलक्षण रूप ||| 
उद्धार के लिए उस से विनती कौ गईं दै। इसके रचयिता भगवान्‌ श्री कृष्ण के सुपुत्र श्री ||| 


साम्ब जी है। रोग हआ। जब सामान्य रीति 
जाता एक बार साम्बजी को उदर काराग ह ४५5 

से नीकेकिने त रोग टीक न दहं तो उनके पिता भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उन्हं 
चिकित्सा करने पर पर साम्ब जीने भोतिक सूर्य को छोडकर चित्‌-सूर्य की 


व, वा ते इसी निश्चय के फलस्वरूप ।सान्बाज्वाराका 
कर 


उनका रोग ठीक हुआ। | | 
का आविर्भाव हुभा। का का 6 व कव के लिए | 
श्री साम्बपञ्चाशिका = परसिद्ध लेखक ओर टीकाकार राजानक श्री क्षेमराज ने | 
कठिन है । सौभाग्य से वि भका संस्कृत भाषा मे लिखी है, परन्तु संस्कृत टीका को | 
इस पर्‌ एक [र वि लए कठिन > वरयोकि संस्कृत जानने वाले लोगो की संख्या री | 
समञ्लना सर्वसाधारण सो बात को ध्यान न रखकर अपने शिष्यो के अनुरोध पर ||| 
आजकल कितनी ह। प < =मण जू ने इस ग्रन्थ की हिन्दी टीका लिख । || 
लोकोपकार के की त स सम्पादन बहुत हौ सरल ढंग से ५ हे। ॥ 09 || 

स्वामी जी न इस अन्वय दिया गया हे, जिस 

मूल ग्रन्थ के श्लोक दिए मष है न ॥ गए दै। अन्वय समञ्चाने के लिए 
सन्धिच्छेद्‌ ओर समासं ति किया गया है, जो मूल श्लोकों मे नहौ है। एेसे 
कुछ एेसे शब्दों का की 











| 

। 
||| 
॥ ||| 





ऋ. 
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शब्दों को कोष्ठकों के बीच मेँ रखा गया है। अन्वय के नीचे श्लोक का हिन्दी अनुवाद 
दिया गया है । इस अनुवाद में वाक्यों को रचना का क्रम श्लोक के अन्वय के अनुसार ही 
यथासंभव रखा गया है । शब्दार्थ के अतिरिक्त श्लोक के भावार्थं अर्थात्‌ आशय को स्पष्ट 
तथा पूर्णरूप में व्यक्त करने के लिए अथवा वात्र! की पूर्ति के लिए कहीं-कहीं जिन 
वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों के जोड़ने कौ आवश्यकता पड़ है, उनको कोष्ठकं मेँ रखा 
गया है। श्लोकों के अन्त मेँ स्वामी लक्ष्मण जू ने पाद-रिप्पणियाँ भी दी हैँ जिन मेँ वे बाते 
संक्षिप्त ओर सरल भाषा में कहीं गहं है जिन का जानना कवि के आशय को समञ्चन के 
लिए आवश्यक तथा लाभदायक है जो अनुबाद में नहीं आ सकी । मूल श्लोक मेँ कहीं जो 
पारिभाषिक शब्द आये हैँ अथवा योग-क्रिया की जिन विशोष बातों की ओर संकेत किया 
गया है उनकी भी संक्षेप में व्याख्या क गई है। इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने राजानकक्षेमराज 


की संस्कृत व्याख्या को भी अपना स्थान दिया है। 


५. श्री पञ्चस्तवी को टीका 


श्री पञ्चस्तवी एक अनमोल ग्रन्थ रत्न है। इस ग्रन्थ की चमक-दमक अन्तर्हित होके भी सं 
जौहरी ने अपनी साधना, अनुभूति ओर व्यवहार 


व्यापक है। स्वामी लक्ष्मण जु जैसे जौ | 
कुशलता से इस गरनथरत्न का हिन्दी अर्ुका करके जो बारीकिया दृष्टिपथ में लाई है, वे 


विवेचनीय हैँ । 

पंचस्तबी का शाब्दिक अर्थ है पांच स्तव अर्थात्‌ पांच भिन्न-भिन स्तोत्र है। स्तोत्र 
र्थ होने के नाते यह ग्रन्थ किसी विशेष कथानकं आधारित नहीं है। इस ग्रन्थ के स्तवं 
का प्रत्येक श्लोक स्वयं परिपूर्णं ह ओर अगले श्लोक से असंबद्ध है। इस ग्रन्थ के पाच 
स्तेतो या स्तवों मे महा्रपरसुन्दरी, जो पराम्बा ज ~ जननी है, के अनन्त आयामो का 
दिग्दर्शन किया गया दै । मुनिजन -से ही आद्य पराप्रकृति कहते है, वेदान्तविद्‌ आचार्य वर्ग 


करते है।* कश्मीर त्रिकदर्शन का उल्लेखनीय प्रभाव इस 


उसे विद्या नाम से विभूषित कर म५ 
तरिकशास्र की विशेष बारीकियां इसमें स्वतः प्रस्फुटित है, इसीलिए 


ग्रनथरत्न पर पड़ा है। त्रिक 
संस्कृत साहित्यप्रमी इस ग्रन्थ को आदर की दृष्टि से 


प्राचीन काल से देश के सारे साधक ० < 
देवी स्थान हो जलँ इस ग्रन्थ के स्तोत्र का या 


देखते है। शायद ही एेसा कोई देवस्थल ४ | 
इसके विशेष श्लोकों का पाठ नरह हाता ै। कश्मीर की अशिक्षित हिन्दु नारियां भो इस 


ग्रनथरत्न के कुछ श्लोकों कौ आदर के साथ कण्ठ, पठती है। 


[क क का - ^ | 
* ॐ यामामानन्ति मुनयः प्रकृति पुराणीम्‌ विद्येति या श्रुतिरहस्यविदीव्वन्ति। १० ० अम्बस्तव-रुलो-१ 
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पंचस्तवी मेँ महिमापूर्णं ओर अतीव सार गर्भित पांच स्तव है, जिनमें 
दिव्यशक्तिमती पराम्बा का अत्कृष्ट वर्णन है। इसमे कुण्डलिनी शक्ति के आकर्षकरूप 
ओर आर्कीषक तत्त्व का भी वर्णन अनेक स्थानों पर सहज ठंग से किया गया है। एक 
रविवासरीय व्याख्यान में इस ग्रन्थ के एक श्लोक कं व्याख्या करते हए स्वामी लक्ष्मण जू 
ने साधको को निजी अनुभवं के आधार पर समदते हए कहा था कि कुण्डलिनी पहले 
करोड़ों बिजलियों के प्रकाश की कान्ति से किसी परिश्रम के बिना छ; ग्रन्थियों के अर्थात्‌ 
मूलाधार आदि चक्रों को काटकर सहस्रार मै प्रवेश करती रै। तत्पश्चात्‌ उर्व कुण्डलिनी 
का स्वरूप धारण करके अमृत की वर्षा करती है। इस प्रकार से किसी अलौकिक 
अटतीसवें तत्व अर्थात्‌ विश्वात्मसाक्षात्कार करके निरन्तर जगदानन्द का स्वाद लेती है ।' 
मँ इसी कुण्डलिनी के स्वरूप क। आराधना करता हँ जो कि भेद प्रथा के समाप्त करने से 
श्याम है ओर प्रकाशमय शक्ति चक्र से युक्त ै। 

पृचस्तवी मँ जिन पांच स्तवो का उल्लेखं हज है उनके नाम इस प्रकार से हं - 

९. लघुस्तव, २. चर्चास्तव, ३. घटस्तब, ४. अम्बास्तव, ५. सकलजननीस्तव 

इन पाच स्तवों मे पराशक्ति की चित्‌ आग“ इच्छा, ज्ञान, ओर क्रिया शक्ति कौ 
महिमा का ही वर्णन किया गया है । शैवदर्शन में वर्णित आणवोपाय जिसे क्रियोपाय या 
लघुडपाय भी कहते है, के संकेत इस ग्रन्थ कर प्रथम स्तव में मिलते है। इसी कारण विदानो 

नाम दिया दै । दूसरे स्तव चर्चास्तव मे शाक्तोपाय, जिसे 


ने इस प्रथम स्तव को लघुस्तव का । 
ज्ञानोपाय भी कहते दै, की पद्धति की ओर संकेत है। चर्चा का अभिप्राय सत्यान्वेषण है, 


इसीलिए शाक्तोपाय की स्थिति इसमे कहीं गई ह। ४५ 
तीसरे स्तव घटस्तव में शाम्भवोपाय की ओर संकेत रै। शाम्भवोपाय को इच्छोपाय 


भी कहते रै। शाम्भवोपाय शक्तिपात की चरमसीमा माना जाता हे। अतः महामाया इस 
स्तव कौ अभिष्ठात्र देव है । महामाया मे सारा विश अन्तर्लीन है जैसे सागर घट में। इसी 
धारणा के आधार पर इस स्तव का षटस्तन नाम दिया गया है। 

चौथे स्तब अम्बास्तव मे करी ओर संकेत है। इसे आनन्दशकत्‌ का ही 


रतिकूप माना गया है। जो शिव शक्ति वैभव के पंच कृत्य में दूसरे स्थान पर है। सारा 


ब्रह्माण्ड इसी अपार चेतना का प्रवा है। 
पांचवां स्तव “" सकलजननी स्तव ' रै जो चित्‌ शक्ति का ही प्रसार हे। परमशिव 


से अभिनन यह चित्‌ शक्ति ( संवित्‌ शक्ति) समस्त ब्रह्माण्ड की प्रसवित्री जननी है। 


(ना । ११०११. न । 
प्रविष्टं स्वाधार पनुरपि पि सुधावृष्टिवपुषा । 


। तडित्कोटिज्योतिर्तिदलितषडग्रन्थगहन र 
विमप्यरंशत्किरणसकलीभूतमनिशं मूतमनिशं भजे धाम श्यामं कुचभरनतं वर्बरकचम्‌।। 
पं० त०, सकलजननीस्तवः - श्लो० ८ 

















|| 
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त र ~ न 
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इस प्रकार चित्‌ आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रियात्मक पांच विभूतियों का ग्रन्थकार 
श्री धर्माचार्य ने इस ग्रन्थ के पांच स्तवों मेँ वर्णन करके त्रिक शास्त्र कौ महत्ता को 
सर्वसाधारण तक पचाने का प्रयास किया है। धर्माचार्य के इस ग्रन्थ को स्वामी लक्ष्मण जू 
ने हिन्दी मे अनुवाद करके सर्वसाधारण के लिए मानो एक उपकार जैसा किया है । स्वामी 
जी ने अनुवाद से पहले प्रत्येक श्लोक का पदच्छेद तथा अन्वय करिया है। तत्पश्चात्‌, 
शब्दार्थं दिया गया है। इस अनुवाद मेँ वाक्यों कौ रचना का क्रम श्लोक के अन्वय के 
अनुसार ही यथा सम्भव रखा गया हे । स्वामी लक्ष्मण जू ने करीं कहीं साधको को समञ्ाने 
के लिए अपनी योग साधना तथा अनुभवो के आधार पर श्लोक का भावार्थ भी दिया है। 
इस प्रकार से स्वामी जी ने इस उत्तम, अनुपम तथा रहस्यात्मक व्र च हिन्दी अनुवाद्‌ 
करके पं स्तवो मे वर्णित ग्रन्थकार के उदेश्य को सामान्य योग्यता के पाठकों तक 
सुगमता से पचाने के लिए जो अनमोल कार्य किया है वह निःसन्देह प्रशंसनीय हे क्योकि 


इस ग्रन्थ की महिमा ही अपरम्पार है । 
६. श्री तन्रालोक के प्रथम अदिनक कौ हिन्दी भाषाटीका 


त्रिक शास्र के अन्धो मे आचार्य अभिनवगुप्तकृत ` तन्त्रालोक का स्थान सर्वोपरि है । इसका 
अध्ययन करने से आचार्य अभिनवगुप्त क बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है, क्योकि 
तन्रालोक एकमात्र ठेसा आगमिक ग्र है, जिसमे भारतीय साधना को नये आयाम से 
मण्डित किया गया दै। नश्वर को अनरवर मे, स्थूल को सूक्ष्म मे, इदम्‌ को अहम्‌ मे, 


सङ्खोच को विकास में, जीव को शिव न समाहित होने को केवल देशना का ही निर्देश इस 
तीन में उतार कर पगडण्डियों को राजमार्ग मे बदल दिया 


ग्रन्थ में नहं दिया गया दै, अपितु विधि = ०१७५. 
है । इस ग्रन्थ में योसट तन्त्रीं का, कोल सिद्धान्त, तन्त्र सिद्धान्तआदि तत्त्वो का ॑ 
विवेचन किया गया है। इसके साथ साध देवताओं के गुणकर्म एवं पूजन का विधान है। 
तनशा का प्रकाशन करने से इसे ' तन्रालोक' नाम से अभिहित किया गया है। ग्रन्थकार 
ने इस ग्रन्थ आदिलको मे विभाजित किया 

। हि [ष जू ने ई० सन्‌ ९ ९६६ पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन अपने 
सोमवासरीय मौन-व्रत में, इस तन्त्रालोक के प्रथम आहनिक क] हिन्दी अनुवाद बडे उत्साह 
तीत तक वे इस कार्य को संलग्नता से 


ओर था। लगभग दो मास 
व लिखना न> न क उपस्थित होने पर वे इस महान्‌ कार्यको संपननन 
रहे, किन्तु बाद म के के केवल ४५ श्लोका का ही हिन्दी अनुवाद 


कर पाये ओर “तन्रालोक' कं प्रथम लोकों मे नेनेति 
उन्हेने अपने करकमलों से किया। इन " ५ श्लोकों म हवी मि 9 9 पा 
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रिप्पणियां भी लिखकर गागर में सागर भर दिया है । इन्द पठ्कर त्रिकशास्त्र के अनुयायी 
अवश्य लाभान्वित होंगे । 


७. बोधपञ्चदशिका भाष्य 


आचार्य अभिनवगुप्तकृत बोधपञ्चदशिका मात्र सोलह श्लोकों पर आधारित एक अत्यन्त 
लघु ग्रन्थ है। इस रचना मे आचार्य अभिनवगुप्त जी > पहले पन्द्रह श्लोकों मेँ अद्वैत दर्शन 
के मूल सिद्धान्तो का संक्षिप्त वर्णन दिया है ओर सोलहवें श्लोक में इस रचना के लिखने 
का प्रयोजन बताते हए कहा है, कि सामान्य बुद्धि वाले साधकं को शैव-सिद्धान्तों से 
परिचित कराने के लिए इस कृति का निर्माण किया गया है।* इस कृति का मुख्य विषय 
काश्मीर शैव दर्शन के मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन है। इसमें शिब-शक्ति, सृष्टि प्रक्रिया, 
बन्धमोक् इत्यादि के उपायों का बहुत ही सरल ठुग से प्रस्तुतीकरण किया गया हे । इस ग्रन्थ 
की महत्ता से प्रभावित होकर ही स्वामी लक्ष्मण जू ने इस का अनुवाद सन्‌ १९८० में 
अगरेजी भाषा में किया ताकि इस ग्रन्थ मं वर्णित शैव सिद्धान्त संस्कृत भाषा को न समडने 
वाने पाठक भी लाभान्वित हो सके । 

इस ग्रन्थ में शिव को महिमा को विशेष महत्त्व देते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार 
अग्नि में सब कुछ भस्म करने कौ दहन शक्ति है, उसी प्रकार से शिव की महिमा भी 
अलौकिक शक्ति से युक्त है । उनकौ इसी शक्ति से जगत्‌ के सम्पूर्णं पदार्थ प्रकाशित होते 
रै तथा परमशिव सृष्टि, स्थिति तथा संहार इत्यादि की क्रीडा करते रहते ह । सत्य तो यह 
है, कि जिस किसी को भी परमशिव का सा हो जाए, वही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता दै। स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने आश्रम में साधको को इस ग्रन्थ में वर्णित 
सिद्धान्तो को समञ्चाने के लिए व्याख्यात भी दिए थे, जिस की सी°्डी० इस समय भी 


उपलब्ध है। 


ग: व्याख्यान 
१. कमीर शैवदर्शन मे साधना ओर यम नियम 


अप्रैल से जुलाई मास कौ रविवासरीय व्याख्यानां मेँ त्रिकशास्त्र के 


सन्‌ १९८० ई० में गहराईो 
सम्बन्धी गहराईयों पर स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने ही आश्रम 


प्ारम्थिक नियमों ओर अभ्यास 


 सुकुमारमतीन्‌ शिष्यान्‌ प्रबोधयितुमज्जसा। इमेऽस्मिअभिनवगुप्तेन श्लोकाः पञ्चदश्ोदिता।। 
बो० पं० द०, श्लो ०-१६ 
` स एव सर्वभूतानां स्वभाव परमेश्वरः । भावजातं हि तस्यैव शक्तिरीश्वरतामयी ।। तदेव - श्लो ०-२ 
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गुप्त गंगा निशात कश्मीर में अपनी टौ मातृभाषा मे प्रकाश डाला। उन के इन व्याख्यानो को 
१ यूनिवरसल शौव-व्रस्ट ॥ि गुप्त गंगा निशात ने न्‌ ल<ापलऽ 0 ए8616€ & [073ल17016€ 71 
011. 51 कअ" नामक पुस्तक के रूप में इ० सन्‌ १९८२ अप्रैल में प्रकाशित किया 
था। इसी पुस्तक का भाषानुवाद ईश्वर आश्रम टस्ट निशात कश्मीर ने "कश्मीर शैवदर्शन 
मे साधना ओर यम नियम के रूप मेँ किया है । स्वामी लक्ष्मण जू के ये व्याख्यान शैवी 
साधना के लिए मेरु-दण्ड है। इन व्याख्यानों मे स्वामी जी न गागर मे सागर भर दिया है। 
शैवी साधको के लिए इन व्याख्यानो मे एेसा कोई भी क्षत्र नदी है, जो स्वामी जी के द्वारा 
अद्कूता रहा हो। ज्ञान, योग, भक्ति, भावना ओर विद्रत्ता से पूर्णं इन व्याख्यानो को उपदेशों 
का अमृतघट ही बना दिया जिसका एक-एक रन्द ५ की एक-एक बंद के समान 
निर्वाणपरक है। इस कृति मेँ वर्णित नियमों का पालन करने से जिज्ञासु साधक साधना में 
एकग्रता ओर अनुसन्धानरूपता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। शैव साधना में 
कैसे प्रवेश करे ? इस विषय पर इस में पूरी तरह से प्रकाश डाला गवा है। अभ्यासपरायण 


हेने के लिए एक साधक को किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए 2 उन नियमों की 
प्राणापान क्रिया के मध्यधाम मेँ निरन्तर अभ्यास से 


भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। प्र 
साधक साधना की किस अवस्था तक हेच सकता है, इसकी भी इस मे चर्चा मिलती है। 


स्वामी जी के अनुसार यह साधना न दिन म न रात को अपितु दिनि ओर रत्नि के मध्य 
अर्थात्‌ सन्धि समय में करनी चाहिए । प्रातः काल मेँ जब ऊषा देवी दिन से मिलती है, तो 
उस समय जब सूर्य देव उसे चूमता स दिखाई पड़ता है, तथा सायंकाल मेँ जब सन्ध्या देवी 
रात से मिलने जाती है, तो उस समय जन सूर्य देव अन्तरिक्ष मे ूबता हआ सा दिखाई 
पडता है, बही सन्धि स्थान ह। अर्थात्‌ इन्दी अन्तरालों मं अभ्यास मेँ लगना चाहिए।* शैव 
साधको के लिए यह कृति बहुत ही उपयोगी है। स्वामी लक्ष्मण जू ने यह व्याख्यान शैव 


साधको की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए ही दिए थे। 


७. श्री अमृतेश्वर-भैरव महिम्नस्तोत्रम्‌ 
स्वामी लक्ष्मण जूनेश्री अमृतेश्वर-भैरव महिम्नस्तोत्रम्‌ का संपादन स्वयं समय-समय पर 
अमृत वचनों को जोड़कर किया था। निर्वाण प्राप्ति से कुछ वर्ष पूर्वं जब इन्हं रुद्र 


शदतिसमावैश के परिणामस्वरूप अदभुत भैरवी अवस्था का उदय हुभा था तो इस स्तोत्र 
के संकलन की ओर इनका मोह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। यहां तक इन्होने निरन्तर रूप से 
सन्धयाकालीन अभ्यास क्रिया मेँ इस स्तोत्र को जोड़ने का आग्रह किया ओर अपनी देखरेख 


[रा क । । ~ 
९ कश्मीर शैवदर्शन मेँ साधना ओर यम नियम - पृ० ७ 
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मे उपस्थित सज्जनो से इस स्तोत्र का पाठ सन्ध्या समय करवाने लगे। इस स्तोत्र को महिमा 
का वर्णन करते हए उन्होने अपने मुखारविन्द से कहा था कि इस स्तोत्र के सन्ध्याकालीन 
पूजा में निरन्तर पाठ करने से सारी मानसिक, शारीरिक ओर दैवी विपत्तियों का समूल 
नाश हो सकता ह ओर यही एकमात्र स्तोत्र वर्तमान कालीन घोर संकट से सारी कश्मीरी 
जनता को मुक्ति दिला सकता है, क्योकि स्वामी जी सन्ध्याकालीन अभ्यास के महत्व से 
भली-भाति परिचित थे। वे अपने उपदेशों मेँ समय-समय पर कहा करते थे कि - 

न दिवा पूजयेत्‌ देवं रत्रौ नैवच नैवच। 

अर्ययेत्‌ देवदेवेशं दिनरात्रि परिक्षये ।। 
स्वामी जी के अनुसार अपने इष्ट देव अमृतेश्वर को दिन रात्रि परिक्षय पर पूजना चाहिए 
अर्थात्‌ जब दिन का अन्त तैयार हो ओर रात्रिका आरम्भ होने वाला हो या रात्रि का अन्त 
तैयार हो ओर दिन का आरम्भ होने वाला हो उस सन्धि स्थान पर अभ्यास करना चाहिए 
ओर अपने देव को पूजना चाहिए । स्वामी लक्ष्मण जू रात ओर दिन को प्राणापान संचार का 
प्रतीक मानते थे ओर प्राणवायु के अस्त ओर अपानवायु के उदित न होने के अन्तराल मे 
जो कुम्भक अवस्था या जो शून्य अवस्था अनुभवे की जाती है, उसे ही स्वामी जी 
सन्धिस्थान कहा करते थे^ ओर इसी समय इस स्तोत्र का अभ्यास करने के लिए कहा 


करते थे। 


स्नान-सन्ध्योपासना विधिः श्री गुरुगीता सहित 


स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने शिष्यो, भक्तों एवं साधकों की आत्मिक उन्नति के लिए स्नान 
ओर सन्ध्योपासना विधि का महत्त्व यदा कत समञ्चाते रहते थे ओर इसे दैनिक साधना का 
प्रधान अंग बताते थे, क्योकि दैनिक स्नान शरीर, मन ओर स्नायुओं को स्पुर्तिवर्धक बनाता 
है ओर स्नान के समय ईश्वर का नामस्मर । करने से बाह्य ओर आन्तरिक पवित्रीकरण 
होकर आत्मशुद्धि होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर स्वामी लक्ष्मण जू ने अपने 
करकमलों से संक्षिप्तस्नान विधि ओर संक्षिप्त सन्ध्योपासना विधि भक्तों को लाभान्वित 
करनै के लिए लिखी है। इस कृति मे स्वामी जी ने श्रीकुलार्णव तन्त्र में लिखित 
श्रीगुरुगीता" को भी जोड़ा ह, ताकि साधक न इस पुस्तिका में वर्णित मन्त्रौ के उपयोग से 
प्रातः दिन एवं सांय को अज्ञान से, विस्मृति से ओर भ्रान्ति से किए गए पापों से निवृत हो 


सके । 


„~ 
श्री अमृतेश्वरजभैरव महिम्नस्तोत्रम्‌ - दो शब्द से उत 
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1८2 शा777- 5118४ ओं7ा। - (171८ ऽल्टा-€ ऽ पुला€ः 


सन्‌ १९६९ ई० में महर्षि महेश योगी जी अपने कुछ विदेशी शिष्यो के साथ कश्मीर कौ 
यात्रा पर आए थे, उन्होने स्वामी लक्ष्मण जू कौ विद्रत्ता के सम्बन्ध मे पहले हौ सुना था, 
अत. वे स्वामी जी से मिलना चाहते थे। एक दिन महर्षि महेश जी स्वामी जी से मिलने के 
लिए आ ही गए ओर आध्यात्म के विषय पर विस्तृत चर्चा की । उसौ समय महर्षिं जी ने 
स्वामी जी से उनके विदेशी शिष्यो को काश्मीर शैवदर्शन के मूल सिद्धान्तो पर व्याख्यान 
देने कौ प्रार्थना कौ जिस को स्वामी जु ने सहं स्वीकार कर लिया। निश्चित-दिन पर 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने एक सभागार मे, जोकि विदेशी साधकों से भरा हुआ था, अपना 
व्याख्यान आंग्लभाषा मे दिया। उन विदेशी साधकों मेँ जोन हेग ओर उनकी पत्नी उनिस 
भी उपस्थित थी । स्वामी जी के व्याख्यान से ये दोनों विदेशी साधक इतने प्रभावित हुए कि 
ये दोनों साधक सन्‌ १९७१ ई० में पुनः स्वामी लक्ष्मण जू के आश्रम में कार्मीर शैव 
दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ गए । अन्न में आकर उन दोनों ने स्वामी लक्ष्मण जू 


से काश्मीर शैव दर्शन के मूल सिद्धान्तो को पदान की प्रार्थना की ओर उनकी इस प्रार्थना 
को स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार से स्वामी जी उन दोनों विदेशी जिज्ञासु 
साधको को काश्मीर शैव दर्शन के विषय मे जपने आश्रम के सभागार में ही व्याख्यान देते 
रहे। उनके इन शैव सम्बन्धी व्याख्यानो का जन हेग अपने टेप रिकाडर के केसेरों मे 
वाग्बद्ध करते गए। अपने इन व्याख्यानं मे स्वामी जी ने काश्मीर शैव दर्शन के ३६ तत्त्वो, 
ष्डध्व धारणा, मातृशक्ति, अर्थात्‌ काश्मीर रौवदर्शन के अनुसार वर्णमालाओं का स्वरूप, 
प्रतिबिम्बवाद्‌, शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय, वाक्‌ शक्ति, प्रमातृवर्ग, अर्थात्‌ मल, 
अकल, मन्त्रमहेश्वर आर मन््रश्वर, विज्ञानाकल, प्रलयाकल, सकल, पचक्रियाविधि, 
बन्धन ओर मोक्ष, कुण्डलिनी ओर उनका महतत आदि विषयों पर व्याख्यान दिए। उनके इन 
व्याख्यानं को ही श्री जन हेग ने लिपिबद्ध करके (ट्क्डापपा आणण ~ 7८ ऽत्ाठ 
50००९ नामक ग्रन्थ को प्रकाशित करवाया । स्वामी जी के व्याख्यानं मे लिपिबद्ध यह 
न्थ शौव साधको के लिए बहुत ही उपयागी है, क्योकि इस में स्वामी जी ने अपने 


व्याख्यानो के माध्यम से काश्मीर शैवदर्शन के मूलसिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है। 


विज्ञान भैरव 

आगेम ग्रन्थ विज्ञान भैरव श्री रुद्रयामल तन का ^^ अध्याय है। इसी तन्त्र का दूसरा 
अध्याय परात्रिशिका शास्त्र है। विज्ञान भैरव , भैरव दृष्टिकोनात्मक है। इस की गणना न 
रुद्रशास््र मे ओर न री शिवास्त मे की जाती है। यह ग्रन्थ सम्पूण रूप से अद्रैतमतानुयायी 























[109] 


है। शिवोपाध्याय की टीका के अनुसार इस ग्रन्थ मे १६३ ओर भट आनन्द कौ टीका के 
अनुसार इस ग्रन्थ मे ९१६१ श्लोक है।* “ विज्ञानभैरव'“ पद प्रकाश -विमर्शात्मक शिव 
ओर शवित के सामरस्य का बोधक है । इस परमार्थ स्थिति तक पहुचाने के लिए इस आगम 
ग्रन्थ मे ११२ यौगिक धारणाओं का वर्णन किया गया है । जिन के द्वारा कोई भी साधक 
` परमतत्व पद्‌ तक पच सकता दै । इस तरह प्रस्तुत ग्रथ का वर्ण्य विषय अनुपाय योग ह 
अतः विज्ञान-भैरवरूपी परमतत्व तक साधक को पर्चा देना हौ इसका प्रयोजन है। 

स्वामी लक्ष्मण जू को यह ग्रन्थ बहुत ही प्रिय था, इसीलिए स्वामी जी ने इस ग्रन्थ 
पर कड व्याख्यान अपने आश्रम में दिए थे । जब जोन हेग शैव-शास्त्र पदृने के लिए स्वामी 
जी के आश्रम मे आने लगे तो उन्होने स्वामी जी से इस आगम ग्रन्थ का भी अध्ययन किया 
था, क्योकि स्वामी जी ने सन्‌ १९७५ ई० से ही अपने भक्तजनों ओर विदेशी साधको के 
आग्रह पर ही इस ग्रन्थ के व्याख्यानमाल। के शुभकार्यं को आरम्भ किया था। जन हेग ने 
स्वामी जी के इस ग्रन्थ पर दिए गए व्याख्यानो को ““कैसेगेंः ' में वाग्बद्ध किया था ओर इन 
व्याख्यानं के आधार पर ही जोन द्युग्स ने ““विज्ञान भैरव'* नामक आगम ग्रन्थ का अनुवाद 
स्वामी लक्षण जू की टिप्पणियां सहित आग्लभाषा मेँ करके शैव साधको को लाभान्वित 
किया। इसके अतिरिक्त स्वामी लक्ष्मण च के विज्ञान भैरव नामक ग्रन्थ पर दिए गए 
व्याख्यानां को इश्वर आश्रम दस्य ईशुबर निशात श्रीनगर ने हिन्दी रूपान्तरण करके अपनी 
पत्रिका "मालिनी" में जुलाई १९९७ ई के अंक से प्रकाशित करने का शुभ कारय 
आरम्भ किया था ओर उनके व्याख्यानां का हिन्दी रूपान्तरण कई अंकों में क्रमशः होता 
रहा जिस के परिणामस्वरूप शैव साधकों तथा साधारण जनता को बहुत ही लाभ पर्चा । 
स्वामी जी के इन व्याख्यानो का गाम्भीर्य इतना है, कि आजतक जितने भी विद्वानों न इस 
ग्रन्थ पर लेखनी उठाई है, उनसे ये व्याख्यान बिल्कुल अलग-थलग है। कई पारिभाषिक 
शब्दो की व्याख्या स्वामी जी के मुखारबिन् से नये ही अन्वा में हई है। क्योकि एेसौ 
व्याख्या के लिए पडित्य से करीं अधिक आन्तरिक अनुभवं का हाना अनिवार्य है। अपने 
अनुभव के आधार पर ही स्वामी जी ने इस ग्रथ के ग रहस्यं को सरल शैली मे 
समङ्ञाया था, ओर इस प्रकार साधकों तथा गवेषणात्मक वृत्ति के जिज्ञासुओं की जिज्ञास 


को शान्त भी किया है। अपने व्याख्यानो में स्वामी जी इस ग्रन्थ के श्लोकों का वाक्यार्थ 


ओर भावार्थं अलग-अलग ढंग से समञ्चाते थे। 
। ्रदेवी पार्वती के कथन से इस भ्र" का आरम्भ होता दै । देवी पार्वती भैरव से प्रश्न 


पूछती है। कि हे प्रभु । त्रिकमत के सार को सम्पर्णरूप से सुनने के पश्चात्‌ भी मेरे संशय 


"3 न 
९ विज्ञानभैरव-व्रजवल्लभ द्विवेदी - उपोदघात - 1» 
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प्रयोग करना चाहिए ? अथवा अनुत्तर तत्व को जानने के लिए कौन सा सारभूत मार्ग है? 
तब भैरवरूप शंकर पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते है, कि हे कल्याण करने ||| 
वाली देवि-यद्यपि यह बात छिपाने के योग्य है फिर भी मै इस रहस्य के विषय में तुम्हे || 
बतांऊगा। तब भैरवरूप शंकर देवी पार्वती को ११२ धारणाओं का उपदेश देते है । इन में | 
से किसी एक धारणा मेँ चित्त को एकाग्र करने वाला साधक जीवन पर्यन्त जीवन्मुक्त दशा | 
में रहता है ओर मृत्यु के उपरान्त विदेह-मुक्ति को प्राप्त करता है। | ||| 
“भैरव' पद्‌ का विश्लेषण करते हए इस ग्रन्थ में कहा गया है कि भैरव इस विश्व || 

का भरण, रवण ओर वमन करने वाला है। बह इस संसार का भरण-पोषण करता हे, सृष्ट ||| 
ओर संहार करता है।* वस्तुतः अपनी परमेश्वरता के बहिमुर्ख उन्मेष से भैरव संसार की | | | | 
रचना करता हुआ उसका वमन करत है, जगत्‌ को ठहराता हुआ उसका भरण करता ह || | 

अपनी पारमेश्वरी शक्ति के साथ तथा उसी के बहिमुखं ||| 


ओर सृष्टि संहार आदि के द्वारा अप | 
विकास रूप इस जगत्‌ के साथ भी सदा रमण करता रह । है, अतः वह भरण, रवण ओर | | 
वमन करता हुआ भैरव कलाता है। इस प्रकार से भैरव विज्ञानस्वरूप है, बोधात्मक है, 


ओर चिदात्मक है। 
इस ग्रन्थ के अनुसार पुष्प, धूप, गन्ध आदि बाह्य उपकरणं से पूजा नीं को जाती, 

अपितु निर्विकल्प महाकाश अर्थात्‌ परचिदाकाश, बोध भैरव के प्रति दृढ़ आस्था हौ पूजा || 

कहलाती है, क्योकि इस बोध पैरव से ही यह संसार व्याप्त है । इसीलिए स्वामी लक्ष्मण जू || 

साधको को बाह्य आडम्बरों मेँ न पड़कर प्राण ओर अपान के मध्यधाम में निरन्तर रूप से 

सावधानता बरतने का उपदेश देते रहते थे क्कि साधना की उच्च अवस्था में पटहंचने के 

लिए बाह्य देश के आडम्बरों तथा अन, सभी विषयों से हटकर चित्त को विज्ञान भैरव में 


वर्णित किसी एक धारणा में स्थिर करन। ही साधको के लिए श्रेयस्कर होगा। 


शान्त नहीं हए।\ अतः हे देव! भैरवस्वरूप में प्रवेश पाने के लिए किन-किन धाराणाओं का | || 
| 











€ ^^ पला; 


शिव सूत्र एक आगम ग्रन्थ है। इसे ` व ग्रह" या “शिवरहस्यागमशास्त्रसंग्रह' के 
नाम से भी जाना जाता है ।काश्मीर शैवदर्शन मे शिवसूत्र अदत शौव दर्शन के प्रतिष्ठापक 


माने जाते है। 
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सारात्सारविभागर १ | ॥|| 

श्रुतं देव! मया सर्वरद्रयामल संभवम्‌ त्रिकभेदमशेषेण साप ॥ 

घे 0 श्लो ©= ई | | 
भैरवशब्दस्य सन्ततोत्त्वारणाहिछवः।। तदेव, श्लो ०-१२७ || 

परे व्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः। | तदेव, श्लो ०-९४४ 8॥|| 


अद्यापि न विवृत्तो मे संशयः परमेश्वरः । वि 
` भया सर्व खयति सर्वदो व्यापकोऽखिले । इति भैरव 
` पूजा नाम न पुष्पादर्या मतिः क्रियते दृढ़ । निर्विकल्ये 
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आचार्य वसुगुप्त भगवान्‌ शिव के परम उपासक थे अतः उनकी कृपा से स्वप्न में 
साक्षात्‌ दर्शन के पश्चात्‌ उन्हँ आदेश मिला कि ' महादेव पर्वत" पर जो श्रीनगर कश्मीर के 
उत्तर की ओर "हारवन' नामक पर्यटनस्थल के समीप ही हे, पर एक निम्नमुखवाले विशाल 
पत्थर पर “शिवसूत्र' खुदे पड़े है। वहां पर जाकर वसुगुप्त के हाथ के स्पर्शमात्र से यह 
शिला भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से एक दम पलट गई । तत्पश्चात्‌ उन्होने उन 
शिवसूत्र का पूर्णरूप से अध्ययन ओर मनन किया। उनके एेसा करने के पश्चात्‌ वह 
शिला फिर से पहले की तरह भूमि पर बैठ गई । इस तरह आचार्य वसुगुप्त को शिवसूत्र 
नामक इन अमूल्य रत्नों कौ प्रप्त हई । तदनन्तर वसुगुप्त ने भटुकल्लट को इन सूत्रों का 
उपदेश दिया। आगे चलकर भट भास्कर ने इन सूत्रों पर शिवसूत्रवार्तिक का निर्माण किया। 
ग्यारहवीं शतान्दी के मध्यकाल में आचारय क्षेमराज ने शिवसूत्रों पर एक विमर्शिनी नाम को 
विस्तृत टीका का निर्माण किया। श्री सुखानन्व ज ने शिवसूत्र विवरण का निर्माण किया। 
राषट्रगरु कृत शिवसूत्र की व्याख्या श्रज्वर्थबोधिनी के नाम से प्रसिद्ध ह। राषटरगुरु की यह 


संक्षिप्त वृत्ति गद्य में निबद्ध द । 

स्वामी लक्ष्मण जू ने भी अपनी 
व्याख्यान दिए ओर अपनी व्याख्या का आधार = 
कौ बताया था नोकिव१ कश्मीर संस्कृत 
हुई थी । 

स्वामी जी ने शिवसूत्र पर यह व्याख्यान ७ चू ९,“ ५ ई० से अपने ही आश्रम 
के सभाभवन में देने आरम्भ किए थे र वह यह सप्ताह मे केवल एक या दो दिन ह प्रातः 
नो बे देते थे। उन सभी शिवसूत्र की व्याख्या तन! अनुवाद उन्होने केवल २० व्याख्यानो 
में ही सम्पनन किए थे। इन व्याख्यानो को एक विदेशी दम्पति जोन हेग तथा निस बहुत ही 
तन्मयता से श्रवण करते थे तथा जीन ईन व्याख्यानो को अपने टेप रिकाडर के कैसेटो मे 
वाग्बद्ध करता रहता था। अपने व्याख्यानों मे स्वामी 1 जू ने निरा अनुवाद ही नही 
बताया है अपितु अपने गहन अनुभव के आधार श्लोकों मेँ दिए गए गाम्भीर्य भी बताया 
है। साथ-साथ ही स्वामी जी ने उन श्लोकों का शुद्धीकरण भी किया है, जहा -जहँ उन्हे 
किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई वी । इस प्रकार से उन्होने व्याख्या करते समय मूल पाठ 
को भी सुधारा ओर अर्थ सम्बन्धी गुत्थियों को भी सुलज्ञाया। 


इन व्याख्यानो के आधार प्र ही जोन हेग ने “5111 अ्1185 - {16 ऽप्राला16 
ग्रन्थ का प्रकाशन करवाया । ग्रन्थ तीन खण्डों मे विभक्त हुआ है 


उपायों के स्वरूप का स्पष्टीकरण इस ्रनथ में दिया गया है। 


नी निजी अनुभूति के आधार पर इन शिवसूत्र पर कड 
क्षेमराज के ग्रन्थ शिवसूत्र विमर्शिनी 
ग्रनथावली श्रीनगर से प्रकाशित 


८4६” नामके 
ओर त्रिकं साधना के तीन उपा 

















शिवसूत्र का आरम्भ ही बहुत परिष्कृत, सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय “'शाम्भव' 
उपाय से होता है। पहला प्रकाश इस उच्च उपाय की व्याख्या करता है । द्वितीय प्रकाश 
"शाक्त" उपाय ओर तीसरा प्रकाश ˆआणव' उपाय को अभिव्यक्ति करता है। शिवसूत्र 
वास्तव मे भगवान्‌ शिव के ही सूत्र रै, जिसकी व्याख्या तथा अर्थं सम्बन्धी गुत्थियों समञ्च 
कर स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने शैवसाधकों का उद्धार किया ह । 


९] 1२९०117211011 11 [९2 ७1129711 


शेव शास्त्रं मे वर्णित ज्ञान को सर्वसाधारण तक पचाने के लिए स्वामी लक्ष्मण जी ने सन्‌ 
1980 के दशक में अपने दी आश्रम गुप्त गंगा निशात कश्मीर में कई व्याख्यान दिए। उनके 
इन व्याख्यानो को एक विदेशी शैव दार्शनिक जान हेग ने अपने टेप रिकाडर के कैसेयें मे 
वाग्बद्ध किए। तत्पश्चात्‌ स्वामी जी के निर्देशन म॑ उनके कुछ वयाख्यनों पर आधारित 
1 दवमण् अप" नामक पुस्तक का जोन हेग ने प्रकाशन 
करवाया। इस पुस्तक का प्राक्कथन एक प्रसिद्ध विदेशी दार्शनिक लेनिस ई० नेलसन ने 

लिखा क्योकि वे भी स्वमी लक्ष्मण जू कौ विद्धत्त से बहुत ही प्रभावित हुए थे। 
इस पुस्तक को पाँच अध्यायो मं विभक्त किया है। प्रथम अध्याय मे आचार्य 
अभिनवक्‌ृत बोधपञ्चदशिका के 15 श्लोकों मे अनुवाद सहितव्याख्या की गई है। यह कृति 
शैव दर्शन के मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादनं करती है। अतः स्वामी जी इन सिद्धान्तो से 
जनमानस को अवगत करना चाहते थ। द्वितीय अध्याय म शौव दर्शन के नियम बताए गए 
है। इन नियमों का पालन करने से ही जिज्ञासु साधक मे एकाग्रता ओर 
से प्राप्त कर सकता है। मन की स्वच्छता, समभाव कौ 


अनुसन्धानरूपता को बड़ी आसानी 
भावना, आसन के नियमों, अभ्यास काल आदि के सम्बन्ध में विस्तृत व्याख्या को गईं हे। 
तृतीय अध्याय आचार्य क्षेमराज रचित पराप्रावेशिका पर स्वामी जी के दिए गए व्याख्यानं 


पर आधारित दै। स्वामी लक्ष्मण जू ने इस कृति के रहस्यं को शैव साधको तक पहुचाने के 


लिए कई व्याख्यान दिए क्योकि परपरावेशिका का सम्बन्ध उस युक्ति या विधि से है जो 


साधक को परभाव मेँ प्रवेश कराती 
सामसस्य कौ जतलाने बाला हे। प्रकाश 
जगत्‌ का सूचक है। इससे यह 
है। इस कृति में त्रिक शास्त 
निरूपण किया गया है क्योकि 3 
म ये 6 त्त अवोरह क्रम से दिए 
आरम्थ मेँ है ओर शिव तत्त्व अन्ता मेहै। 


ती है। पराभाव “प्रकाश-विमर्शभाव' शिव शक्ति 
“शिव का ओर विमर्श "शक्ति का या इस सारे 


ह बात सिद्ध होती है कि शिव ही जगत्‌ है ओर जगत्‌ ही शिव 
क 36 तत्त्वो का अलग-अलग लक्षण देकर भलीभोति से 
„ तत्त्व से भिन कोई वस्तु इस संसार मे नरीं ह । इस ग्रन्थ 
गाए है जबकि अन्य शैव रहस्य ग्रन्थों मे पृथिवी तत्त्व 
ठेसा क्रम आरोह क्रम से प्रसिद्ध है। साधारण रूप 








[113] 


से तत्त्व ज्ञान कराने के लिए आचार्य क्षेमराज ने इस कृति में आरोहक्रम न अपनाकर 
अवरोहक्रम को ही मान्यता दी है । चुतर्थं अध्याय में शैवशस्त्रो की उत्पत्ति भगवान्‌ शिव के 
पंच मुखों ईशान, तत्पुरुष, सद्यजात, वामदेव ओर अघोर एंव भगवान्‌ शिव कौ पाँच 
शक्तियों चित्‌शवित, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति का वर्णन 
है। इसी अध्याय मेँ पाच नियमों शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तथा पच 
यमों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह कौ भी व्याख्या कौ गई है । पंचम अध्याय 
मं कुण्डलिनी योग के रहस्य पर प्रकाश डाला गया है। वैसे तो इस पुस्तक में वणित सामग्री 


को स्वामी जी की एक अन्य पुस्तकः ८ €<्ा€8 01 [72861166 & [3176 11 वऽ 
3) „मे भी वर्णन किया गया है जिस का हिन्दी रुपान्तर "कश्मीर शैव दर्शन में 


साधना ओर यम-नियम' है। 


ग: पत्र पत्रिकां 
पत्र 


स्वामी लक्ष्मण जू जब भी अपने इश्वर आश्रम निशात से बाहर जम्मू, दिल्ली, कलकत्ता, 
हरिद्रार, आदि स्थानों को यात्रा के लिए निकलते थे, तो उन-उन स्थानों से वह आश्रम में 
रहने बाले शिष्यो का कुशलक्षेम जानने के लिए सुश्री शारिकादेवी अथवा सुश्री प्रभा देवी 
के नाम पत्र लिखा करते थे, स्वामी जी के ये पत्र जब आश्रम परह जाते थे, तो आश्रमवासी 
उन पत्रों को पदकर गद्गद हो जाते थ अर उन पत्रों के द्रारा आश्रम-वासियों को जीवन मे 
आगे चलने की प्रेरणा मिलती थी। उनके कई पत्रों को सुश्री प्रभा देवी जी ने संभाल के रखा 
था ओर उन पूर्वकालीन स्मृतियों को सुश्री प्रभा जीने एक पुस्तिका के रूप मेँ छपवा कर 
सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। उनके कु पत्र शैव साधकं के लिए बहुत ही उपयोगी 
है, वयोकि उन पत्रो मे स्वामी जी ने त्रिक शासतो का सारांश ही दे दिया है, उदाहरणतयः 
१२-३-१९६६ को स्वामी जौ > मोती बाग नई दिल्ली से सुश्री प्रभा देवी को एक पत्र 


लिखा था, जिस का वर्णय विषय इस प्रक ^ सेहै- 


“प्रिय प्रभा जी, 
'शवानन्दश्रम में मैने जो भाषण विया उस दिग्दर्शन मै इस पत्र मे लिख 


देता हूं। आज सद्गुरु श्री स्वामी शिवान जी के पुण्य-आश्रम मे आप सज्जनो के सामने 
मञ्चे शिव-शास्त्रो के विषय मं कुट प्रकाश डालने का सौभाग्य प्रप्त हआ है। 

शिव शास्त्रों की उत्पत्ति भगवान्‌ शंकर के पाच मुखों से हई । वह पाँच मुख क्रमशः 
ईशान-वकत्र  तत्पुरुष-वक््र, सद्योजात व" वामदेव- वक्त्र ओर अघोर-ववत्र कहे हए है 
यह पच मुख कोई स्थूल-मुख नीं र बल्कि शिब की चित्‌ शक्ति, आनन्द्‌-शक्ति, इच्छा- 
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शक्ति, ज्ञान शक्ति ओर क्रिया शक्ति के सूचक हे । यह शव-शास्त्र चार प्रणालियों में 
विभक्त हआ हैँ - स्पन्द विज्ञान, प्रत्यभिज्ञा विज्ञान, क्रम लिज्ञान ओर त्रिक विज्ञान । स्पन्द 
विज्ञान की प्रणाली में समस्त विश्व का आधार स्पन्द तत्त्व ही माना गया है ओर साधक को 
इस प्रणाली मेँ स्पन्द- तत्त्व की गवेषणा करनी करटी गह है जो किसी भेद-संमिश्रित स्पन्द से 
परे है ओर वास्तव मेँ केवल स्पन्द स्वरूप टौ कहलाता है । प्रत्यभिज्ञा-विज्ञान उस विज्ञान 
को कहते है, जँ साधक शिव साक्षात्कार किसी नये सिरे से नदीं करता, अपितु उसे एेसा 
प्रतीत होने लगता दै कि स्वरूप वास्तव मेँ कभी भी अप्रकाशित नहीं हुआ है अपितु 
सदोद्यत है ओर वह पुरातन ही है - ! प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । क्रमविज्ञान 
का वास्तविकं मर्म यही है कि वास्तव में जो हम इस जगत्‌ में देश ओर काल देखते है, वे 
दोनों आभास ही है ओर वह कुछ भी नहीं है, क्योकि ूर्तियं की एकानेकता ही देश हे ओर 
क्रियाओं की बहुलता ही काल है। त्रिक प्रणाली में यह वर्णन किया है कि नर-शक्ति ओर 
शिव वास्तव मे एक स्वरूप जगदात्मा शिव का ही है ओर अवरोह-क्रम से वह प्रभ 
शिवरूपता से प्रसारित होकर शक्ति रूपता के द्वारा नर रूपता में प्रविकसित होता है ओर 
आरोह क्रम नें बहम नरात्मक-स्वरूप शवतिरूपता केद्वारा शिवरूपता का जानन लेता हे। 

अब शिव-शासत् के उपाय क्रम कौ ओर तनिक ध्यान दिजिए -- 

्रमाृरूपता मे ठहरकर जिस उपाय का आभर । लिया जाता है, वह शाम्भवोपाय 


कहलाता है। प्रमाणरूप मेँ आघ्रय लेना शाक्तोपाय कहलाता है, ओर प्रमेयरूपता का 


आश्रय लेकर उपायों को आणवोपाय कहते रै। शाम्भवोपाय मेँ साधक इस समस्त व्यवहार 
को संवित्मतिबिभ्बित ही देखता है ओर अन्त मे पूर्णाहन्ता-विमर्शं मेँ सदा के लिए ठहरता 


है। 
दो विज्ञानं के नीच मे अपनी संवित्ति को ठाहरा कर वह 


शाक्तोपाय में किन्टीं 
करता है ओर स्वरूप-साक्षात्कार से सम्पन्न 


मध्य-संवित्ति के अनुसंधान करने का प्र 
बन जाता है। रौ 
आणवोपाय मँ साधक को जप, मन, ध्यान, यज्ञ, पूजा, प्राणायाम का आश्रय लेना 
से संपन बन जाता है। 


पड़ता है, तभी तो वह स्वरूप साक्षात्क ॥ 
मैने शिवशक््तिपात के विषय मेँ कुछ प्रकाश डाला ओर अन्त मे 


इस के अतिरिक्त गै भन 
इस की महानता वर्णन करके मैने उनहं य बताया कि शिव-शास््र -भेद की सीमा 
से बाहर ह। मेरे इस भाषण से वह के लोग न्ह! प्रभावित हुए । अब मैँ श्रीनगर पू्हुच कर 
ही सारा बतांऊगा।'' 
तुम्हारा शुभचिन्तक 
लक्ष्मण 


[115] 
६३ 


४ मार्च १९६९ में स्वामी लक्ष्मण लूने गाधी नगर जम्मू से सुश्री प्रभादेवी को पत्र 
लिखा जिस का विषय इस प्रकार से है -- 
अत्यन्त प्रिय प्रभा जी, 
कुशल क्षेम के पश्चात्‌ स्वामी जी ने इस पत्र मे सुश्री प्रभादेवीजी को 
लिखा है, कि इस अकिंचन अस्थिर संसार मेँ मनुष्य के लिए परभु-भजन के अतिरिक्त 
दूसरी कोई गति नहीं है। किन्तु प्रभु-भजन भी ईश्वरीय-शक्तिपात के अधीन हे। तुर 
चाहिए कि प्रातः समय अपना अभ्यास करने से पहले ईश्वर से यह प्रार्थना प्रस्तुत करनीः- 
हे जगत्िता। हे दयासागर ! हे भक्तवत्सल प्रभु मै आज फिर से योगाभ्यास करने लगी हू। 
कृपा किजिए कि आज मेरा मन पूर्णरूप से अपने अभ्यास में लग जाये। हे नाथ। हे परम 
पिता। आप को नमस्कार हो! आप की जय हो। इस प्रार्थना के पश्चात्‌ करब हो कर 


अभ्यास करना चाहिए। बह अभ्यास तुम दोनों का अवश्य हौ सफल हागा ~ इस म्‌ तनिक 

मात्र भी सन्देह नहीं है। 

सदैव तुम दोनों का वही 
लक्ष्मण 


% 

२० फरवरी को स्वामी जी ने सुश्री शारिका जी को गधी नगर से एक ओर पत्र 
लिखा था परन्तु किस वर्ष मेँ लिखा था इस का ^ भी उल्लेख नहीं है । पत्र का विषय इस 
प्रकार से है - 

"अत्यन्त प्रिय शारिका जी, ४ 

कुशल क्षेम के पश्चात्‌ स्वामी जी ने इस पत्र मं लिखा है कि मनुष्य वास्तव 

मे इधर-उधर की बातों मेँ जीवन नष्ट क देता है, वह यह नहीं समञचता हैकि आयुका 
एक क्षण भी अमूल्य-रलं के तुल्य है ओर उसमें भी यदि प्रभु ने हमे निरोग बनाया है ओर 
हमारे सामने अभ्यास करने के अनुकूल वातान । देरखा ह ८५ हमे जो चाहिए वह भी 
सामने रखा है तब भी यदि हम अपनी आत्मा को पार करने म असफल बनेंगे तो फिर इस 
| है 2 इत्यतः इस बात पर ज़रा हमं विचार करना 


के अतिरिक्त ओर क्या खेद हो सकती # नैन 
चाहिए कि हमें क्या करना था ओर हम क्या कर रहे है? कहा भी है, “पुमान्‌ भवाब्धिं न 


तरेत्स आत्महा अर्थात्‌ उसी व्यक्ति न अपनी आत्मा की हत्या की है । 
सदैव तुम्हारा शुभचिन्तक 


लल््नण 
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ओ 
इन पत्रों के अतिरिक्त स्वामी जी ने ओर भी कई पत्र लिखे है परन्तु उन का विषय 


कुशल क्षेम तक ही सीमित हे। 
# 


पत्रिकोए 

एेसा कहा जाता है कि सन्‌ १९७० ई० के आस पास स्वामी लक्ष्मण जू के मन में आश्रम 
की एक पत्रिका निकलवाने का संकल्प उठा ओर उरनं काश्मीर शैवदर्शन के लेखों पर 
आधारित "मालिनी" नामक पत्रिका का एक अक अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत किया 
परन्तु कुछ कारणों से इस पत्रिका के आगे के अंक न निकल सके । स्वामी जी के उसी 
संकल्प को उनके ही शिष्यो ने विस्थापन के पश्चात्‌ इस मालिनी नामक पत्रिका के आगे के 
अंक निकाल कर पूरा किया। अब इश्वर आश्रम द्रस्ट श्रीनगर से इस पत्रिका के अंक ३- 
३ मास के पश्चात्‌ निरन्तर निकलते रहते है, जिस में स्वामी लक्ष्मण जु के व्याख्यानो पर 
आधारित त्रिक-शासत्र के लेख तथा अन्य विद्वानों के लेख भी निकलते रहते है। 


प चतुथं अध्याय | < | 


| 


त्रिक-श्ास्त्र का सेद्धान्तिक पक्ष | 
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चतुर्थं अध्याय 


त्रिकशास्र का सैद्धान्तिक पक्ष 
तथा क्रियात्मक पक्ष 


श्रीमद्भगवद्गीता जी के अतिरिक्त भारत के द्र्न-शास्त्रों मे से यदि 
कोई भी शास्र जीवन के व्यावहारिक ओौर पारमार्थिक प्रयोजनों के 
व्यापारो मे परस्पर समन्वय कर सका है तो वह है - त्रिकशास्त्र। 
व्रिकशास्त्र कै सैद्धान्तिक पक्ष ओर क्रियात्मक पक्ष का अनुसरण करने 
से साधक लौकिक सुख, पारलौकिक अम्युदय ओर पारमार्थिक 
निश्रेयसं इन तीनों प्रयोजनों को प्राप्त करने में अग्रसर हो सकता हे। 
यह एक सुविकसित दनि विद्या है तथा इस में भुक्ति ओर मुक्ति 
दोनों ही प्रयोजनों को साथ-साथ प्राप्त करने कं ढ़ग को सिखा दिया 
हं। त्रिक णास््र के एक महान्‌ चार्य श्री सोमानन्द ने अपनी महान्‌ 


कृति शिवदृष्टि मे छिखा है कि विश्व क्रो अज्ञान रूपी अग्नि से तपते 
हए देखकर कैलाश पर्वतवासी श्री कण्ठनः! जी ने ऋषि दुर्वासा को 
शेव सम्प्रदाय पुनः स्थापित करने कै लिए प्रेरित किया जिस से विश्व 
का कल्याण हो सके तत्पश्चात्‌ ऋषि दुर्वासा जी ने श्री त्यम्बकनाथ 
नाम का एक मानसिक पुत्र उत्पन्न किया जिन्होंने अद्वैत प्रधान 
शैवशासत्रो को संसार मण्डर में प्रकाशितं किया। परम्परा से प्राप्त उसी 
जान का वसुगुप्त, सोमानन्द्‌, उत्पल्ाचार्य, कषष्मणगरत्त, अभिनवगुप्त 
प्रभृति उद्भट विद्वानों ने यथावत्‌ दोहन करके मौखिक एवं छिखित 
रूप से 0 को पान कराया। इस जास््र के अनुसार एक ही 
तत्वातीत वरमहं अन्दर ओर बाहर सर्वत्र प्रकाशित होता है। वह पूर्ण 
चिद्रूप है अतः उसे चिति कहा गया हे। ९ ही परासंवित्‌ है।' 
शिवसूतरो के अनुसार चिति की संज्ञा आत्मा हे। शिव से ठेकर धरती 
पर्यन्त सभी तत्त्वों की अवस्थिति इसी चैतन्य स्वभाव आत्मा पे हे। 
यही परमतत्व है जिस में घरत्रिषदात्मकः जगत्‌ विभासित है।* एकमात्र 
¦ सवायि तति यर्वमासन महात्मनाम्‌ “त यथा शास्त्रं रहस्यं कुरु तादृशम्‌ । 

, शि० दू० पृ० २९७ | 
, चित्िस्तुर्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌।। ^ 


` चैतन्यम्‌ आत्मा।। शि० सू० 1९ 0 
यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षद त्‌ 
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परमशिव ही नाना प्रकार की विचित्रताओं के साथ विश्वभाव से 
स्फूरित होता है वह सर्व आकृति स्वरूप है ओर उस से भिन्न किसी 
किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं । वह विश्वात्मक होते हए विश्वोत्तीर्ण 
भी हे। 

उजाज का मानव मात्र श्रद्धाजीवी न रहं कर तक को अधिक 
महत्त्व देने लग गया है। आज का मनुष्य ठेसे टर्न की खोज में हे, 
जिस मे आध्यात्मिक शान्ति के साथ साय बुद्धि विमर्श तथा दार्शनिक 
चिन्तन के किए भी स्थान हो। आज का मानन इस रहस्य को समद्यना 
चाहता है कि यह जगत्‌ क्या है? कँ से आया? कँ जाता है? 
कोई बनाता है अथवा किसी दैवी शक्ति का विलास है? सभी दरिं 
मे अपने-अपने ढंग से इन तथ्यों पर विचार मिलते हँ परन्तु एकमात्र 
त्रिक जास््र के सिद्धान्तो मे इन सब तथ्यों का समन्वय मिता है 
क्योंकि त्रिकणास्र के सिद्धान्त मानन व कनो ओर मानव मस्तिष्क 

लं संशयदहीन बना देते ह। 

ह तिः [र = पप म किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं रह 
चुकी हे। सिद्धान्तपक्ष ओर क्रियात्मक पक्ष दोनों मे इस ४) पूरा विकास 
हो चुका है। प्रत्येक दार्शनिक पेली को खुन्दर, सुबोध र क न तथा 
यथार्थं दृष्टि का अनुसरण करने वारे ठग से र णा 0 
प्रकार से सुकद्याया गया दै। इस दर्शन का (4 ५ 6 
ग्यारहवीं शताब्दियों के बीच के काटः में धीरे ५ १ ह 

परमेश्वर की अनुग्रह रीरा के प्रभाव से इस मः 
कड ठेर आचार्य एवं निर्माता ए दूसरे के ५१५१ + 4 
एक टूसरे से तो गहरी आध्यात्मिक अनुभूति विद्रान थे. तीसरी 
क ते सभीधशास्ौ के षार ॥ 1 
रे रहेथे, दूसरी ओर भिः ते मे वड़े प्रवीण थे, चौथी 

कना हदय (4 शोधनो 
से उन्हें तर्व शास्त्र के सक्षम रहस्यों की पूर 
पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का विकास 

से ही इस शास्त्र के सुबोध ओौर तर्कसंगत ठंग से हआ। 
अतीव, सुन्दर, सर, । 


कन्न र » 1 ६, स्न्‌ ४: ० 


परस्फरेत । तं आ भा 


= 
एक एव हि स्वतंत्रो बोधस्तथा 
कथ खो द्‌, पु च २२८ 
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तक की अनुकूकूता के साथ ही साथ उन आचार्यो ने मनोविज्ञान की 
अनुकूकूता को भी निभाया। इस कार, यह शास्र अतीव सन्तोषप्रद 
भी बना ओर समस्त शास्त्रों का समन्वय करने में भी सहायक बना। 
भारतीय दार्शनिकों ने जगत्‌ के जड़- चेतन संघटकों के विषय में 
अतिसृक्ष्मता से गहन विचार किया हे। वेद्‌, आगम, उपनिषद्‌ पुराणादि 
के अतिरिक्त सांख्य--योग, -यायवैशोषिक, मीमांसा--वेदान्त, चार्वाक, 
बौद्ध जैन आदि दर्शनों के प्रणेताओं ने जगत्‌ -प्रवज्च की संरचना के 
पीके पृथक पृथक विचारधाराये प्रस्तुत की दहै। इन सभी में सांख्य 
टनि की पच्चीस तत्त्वों कौ अवधारण) ही दूसरे दशनो में किञ्चित्‌ 
न्यून-अधिक रूप मेँ स्वीकृत रही है अर्थात्‌ सांख्य दर्शन द्वारा 
प्रतिपादित तत्त्वो के अतिरिक्त कोड नवीन तत्त्व उन में नहीं मिरता। 
परन्तु त्रिक शास्त्र मेँ इस विषय ते आगम ओर तर्कसंगत रूप से 


अधिक चिन्तन किया गया है, जो बर्हत ही वैज्ञानिक प्रतीत होता हे। 
विक जास्र मे जगत्‌ प्रपञ्च क्री पटेटो ठे समाधान हेत्‌ करटा गया ह 
परमसत्ता (परमशिव) है जो 


किः. डस. समस्त प्रपव्च, की (शृ 
प्रकारा विमरश्ूप है। अवभासित (असिव्यक्त, 1871850) होना उस का 
स्वभाव हें। कर्तृता (दाशा) सके एेश्वर्य का सार (९७86 ०९) हे। 


यदि यह अवभासित होते में असमर्थं होती, तो यह चेतन (संवित्‌) 
आत्मा न होकर घटादि कौ भति जड होती । । 


त्रिक शास्त्र का सैद्धान्तिक पश्च 


त्रिकं शास्त्र में जहां परमेश्वर के पोच कृत्यों , छतीस तत्त्वों एवं सात 
प्रमाताओं का संिप्त सारग्राही प्रतिपादन किया गया है वही परमशिव 
की अनन्त शक्तियों का भी विशद निरूपण किया ग है । इस त 
अतिरिक्त इनका पञ्च ओं एवं ण्डचतुष्टयात्म रूपों में भी 

क्रो स्पष्ट किया 


वर्गीकरण किया जाता है। अब क्रमराः इनके स्वरू * 


१ 
` क० शौ० द०, पृ० - २२ 


। प्र खि © - २८ 
० त०, खा० द९, पष 
तदेव पु० - 2. 
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परमसत्ता (परमशिव) 


त्रिक शास्त्र के अनुसार परमसत्ता (परमशिव) शिव ओर शक्ति अथवा 
प्रकारा ओर विमर्श के सामरस्य को माना गया हे। सामरस्य दो पृथक्‌ 
तत्त्वों का नहीं अपितु एक ही वस्तु केदो पटहेटृओं (^ 5106613) मे वह 
समानता, एकरसता अथवा अभेदता का परिचायक है, जो अग्नि ओर 
उसकी उष्णता, जठ ओर उसको जीतटता, पुष्व ओर उसकी सुगि 


के मध्य होती है। शिव अर शक्ति कभी पृथक्‌ नही * दते 


विश्वोत्तीर्ण दशा का नाम शिव नौर विश्वमय अवस्था का नाम शक्ति 
है, जिस का तात्पर्य है- नित्य 


कहा जाता टहै। शिव प्रकारारूप 

सत्तारूप अहं, जिस के बिना किसी का भी अस्तित्व सम्मत नहीं 

होता। शक्ति विमर्शरूप टै -- जिस से तात्पर्य है अकत्रिम 
(प्रतीति वफशला€88) । वास्तव 


(स्वाभाविक) रूप से अहं का विस्पफरण 
वेभजान -आओौर क्रिया."काः पसा अ + ही परमशिव है क्योकि ये 


दोनों शक्त्यो परस्पर ञोतप्रोतभाव से अभिनन ओौर समरस बनी हई 


हौ अनुत्तर संवित्‌ कहटाती हे। 

त्रिक शास्र की मान्यता हे कि समय, देश ओर कार्यकारण से 
अप्रभावित, अप्रतिहतशक्ि, पूणनिन्दघन, चित्वनस्वरूप केवर एक ही 
तत्त्व परमशिव है। जिन में विर्व अभेदस्य से. श्यस्य शा, = हे। 

परमशिव सदा ही पने पोच कृत्यो से युक्त रहते दहँ। वे सदा 
ही सृष्टि स्थिति, संहार, पिधान (निप्र ओर अनुग्रह करते रहते है 
उन का इन पाँच कृत्यो का निर्माण ततत्वृष्टि से अरयग्रह  _ ही है, 
क्योकि जगते कां सुजन + 1.4५. कते 
अनुग्रह करने के किए ही होता है। सृष्टि, संहार क ^ के होते हए भी 
उस की शुद्ध संविदरूपता मे न्तर नहीं पड़ता है। यह धुव 
ओर अटल एकरूपता । विश्वात्मकता कौ दृष्टि से 
जो क्छ भी इस संसार नं है वह परमशिव ही हे। जैसे मिट्टी के घडे, 
= ~ ग अना ~ अ र । 


न शिवः शक््तिरहितो न 
त -विश्वोत्तीणीविरवात्मक २ = ५०५५ 
` प्ृथगुभवेत।। शि० द° -- ३ ^ ठ (वत्रनविवकाशिकवत 


` श्रीमत्‌परमशिवस्य पुनः 


२९ 
३ अभेदेनैव स्फुरति । प्र ० त्याभिधायिने ह० श्लो ९ ध ल 
नमः: शिवाय सततं ठ | 
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पती. प्याक़े इत्यादि सभी वस्तुतः मिट्टी ही है, वैसे ही सुख दुःख 
आदि ओर नील पीत आदि आन्तर ओर बाह्य सभी पदार्थं तथा प्रमाता 
प्रमेय ओर प्रमाण को सारा प्रपञ्चय वस्तुतः परमशिव दही है। प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन में शिव, शक्ति ओर जगत्‌ मं पारमार्थिक रूप से अभेद माना 
गया है। अभिनवगुप्त के अनुसार शास्रं मे अणु-अणु में परमसत्ता 
का सर्वरूप एवं एक-एक तत्त्व मेँ भी एकतर छत्तीस तत्त्वों का होना 
निरूपित है। परमशिव कौ अनन्त शक्तियाँ होने पर भी" पाच मुख्य 
शक्तियाँ चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान नौर क्रिया मानी गई है।* इन में 
से भी ऽचरवर्तौ तीन अधिक प्रसिद्ध हैँ ^ र्पोँचों शक्तियों का संक्षिप्त 


विवरण इस तरह हँ -- 


१. चित्शक्ति : 
शिव की यह शक्ति प्रकाशरूप, वभासनात्मक होती है* जिस से 
वह स्वयं सतत प्रकाशित रहता हे, उस समय भी जब शून्य ही शून्य 


५ "(को कहते" 
होता नन्योन्मुख विमर्श “हम्‌ 
भनि विश्व भी प्रकाशरूप ही होता है।' 


प्रकाणशरूप आत्मा का ट्च्छास्पफ्रण भ 
चेतना का स्वरूप ही खाक्तिरूप हे, इसक्िए ट्से चित कहते हे। 


निराकांक्षः प्रहर्षपरिपूरितः।। 





: भवत्मयम्‌। विचरेयं 
` क) भवदावेशतः पश्यन्‌ भावं-भाव 
शि० स्तो० - ६८५ क 
(ख) विश्वोत्तीर्णमात्मतत््वमिति ताच्तरका। विश्वमयमिति 
विश्वोत्तीणं विश्वमयं वेपि नापि जगत््रयस्य भेदः॥। 

व भवान्‌ क्वचिद्‌भवानी ॥ 117}, अ 

° स्तो० -- १८८२ = तत पाव 

३ 

प्रदेशमात्रामपि ब्रह्मणः सर्वरूपम्‌ क 
र निरूपितम्‌। परा० त्रि लि. री ~ पु० - २८ | | 
क "००५ न नू | तं० सा `| अनिरुद्धेच्छप्रसरः प्रसरट्टृकक्रियाः शिवः।। 

। रन तिर्वृतचिद्विभ 

कण्विन्देक तवी ज्ञान क्रियाशक्त्युक्तः शिव 


शि० द° - १८१२ वस्तुतः। इच्छा 
् ऊकितभिर्युक्तोऽपि तु 

इत्येवं मुख्याभिः (पञ्चभिः, ह 
, रूपः॥। तं सा० आह० --. ४, ५ आह -- ९१० = ६ 
५ | , सा० 
„ व्रकाशरूपता चिच्छकितिः। त स मिति। ई० प्र वि० 
९ प्रकाशश्च अनन्योमुखविमर्शः 


। १ 
प्रकाशात्मा प्रकाश्योऽर्थे। ई० प का 


-------~-~-~-~------------ ~~ = 
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शिव की स्वयंप्रकाशना, आत्मा-चेतनता इसी से होती हेै। 
समस्त विश्व भी इसी प्रकाश से प्रकाशित होता है। परमेश्वर कौ यह 
यह प्रकाशरूपता उसकी विमरङूपता से अनुप्राणित हे। आग ओौर 
उसकी दाहकता की भाँति प्रकाशरूपता ओर विमर्शङरूपता मे भेद 
सर्वथा अचिन्त्य है। विमर्श चिदात्मा के प्रकाशरूप कौं प्रतीति हे, यह 
विमर्श ही उसका स्वातन्त्रय है, जिस से आत्मा पर निरपेक्ष होकर 


स्वात्मात्र की पूर्णता में विश्रान्त रहता हे। 


२. आनन्द शक्ति : 


परमशिव की पूर्णं आहलादात्मक ओौर मोदात्मक विमर्शरूप स्वातन्त्र्य 
शक्तित ही आनन्द शक्ति कहलाती हे।२ यह सदैव अपने मे सर्वथा 


सन्तुष्ट होने से पूर्ण विश्रान्तियुक्त होती है एवं अन्य की अपेक्षा नहीं 
रखती । पर्‌ निरपेक्ष ओर सर्वथापूर्ण होने से दही वह आनन्दरूप होती 


है ।* परमेश्वर की यह आनन्द शक्ति कठेशादि से रहित होने से अपने 
घोरतर ओर घोरतम स्वरूपो 


अपने शान्त स्वरूप मे सदैव ठहरी हं भी 
कै रूपमे भी प्रकट होती 


को ठेकर इस सृष्टि, संहार < 
भी कहा जाता हे। 


रहती है। आनन्द शक्ति को स्वातन्. 
सांसारिक भोक्ता को अपने से पृथक्‌ स्थित भोग्य कौ अपेक्षा 
होती है क्योकि वह अपूर्ण है। उस ने पर" की अपेक्षा है। अतएव 
छलका मानन्दं अपने अपि ला होकर दूसरे की अपेक्षा पर 
आश्रित हे भोग्योन्मुख है। किन्तु परमा शान से भिन्न तो क्छ ह ही 
नहीं। अतः वह अपने से भिन ग्य की अपेक्षा से सर्वथा स्वतन्त्र हैँ, 
स्वातत्य है ओर इस स्वातन्त्य को 


स्वतन्त्र का पूर्ण विमर्श ही उसका । 
परमशिव का आनन्द या शक्ति कहा गया है। चित्‌ अंश शिव भाव है 
ओर आनन्द अंश शक्ति भाव हे। चित्‌ अंश ओर आनन्द र, अंश का 

शौवागम में त्‌ कहा 


सामरस्य भाव को 
स्य ही परमभाव है। इस परम 
९ | भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनु 
नतत्रा भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्युती ५ © २-५-१५ 
रि सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं ¬“ भाति ।। कठ ङं र 
६ सर्व तस्य भासा द ६ 
, स्वातच्यम्‌ आनन्दशक्तिः। ०० < ० वि भा०, ९ पृ०- 
॥ = & 


, अन्यनिरपेक्षतैव परमार्थतः आनन: | © व° पु 
स एव परानपेक्षः पूर्णत्वादानन्दरूपी 1. 
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गया है। अतः चित्‌ (प्रकाश) ओर आनन्द (विमर्श) का सामरस्य ही 
परमसत्ता की जाती हे। 


३. इच्छा शक्ति : 


यह स्वसामर्थ्यं सम्पन्न एवं अप्रतिहत शक्ति हे। यह सर्जनात्मक 
परमशिव अपने आनन्द के प्रकाशन कीं 
परमेश्वर का विर्व-चिकीषरूप परामर्श 


स्फुरण है, जिस के द्वारा प 


इच्छा करता है। इस प्रकार प 
ही उसकी इच्छाशक्ति है! परमशिव अपनी स्वतच्न इच्छाशक्ति से, 


स्वयं अविभक्त रहते हुए भी विश्व को अपने से भिनवत्‌ प्रकाशित 
करता है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व शिव से स्वरूपतः अभिन्न होने 
के कारण जड़ अथवा अशुद्ध नहीं है। लौकिक दृष्टि से जड प्रतीत 
होने वाटे पदार्थ वे है जिन मेँ शिव करी स्वातन्त्र्य शक्ति का जातान 
कम मात्रा मे हुआ है। यह आभास 2 14 
शक्ति का परिणाम है। चार्य अभिनवगुप्त ने परमेश्वर के 
स्वभाव- एश्वर्य के चमत्कार को इच्छा शक्ति कट हे तथा इस इच्छा 
इच्छा शक्ति से ही परमेश्वर चेभिन्न ज्ञानज्ञेय रूपों मे 
आत्म-अवभासन की इच्छा करता §। इसकिए उसमे इच्छा शक्ति क 
प्रतिष्ठा आवश्यकं है। यही परमेश्वर की अन्य चारो शक्तियों में 


अपना प्रमुख स्थान रखती | 


व --र 
य॑ श्लोक 
९ दिनच्वनावालमपरनीिषा | प्र० €? 
६ द° वृ० पृ - हभ 
तेच्चमत्कार इच्छाशक्तिः। तं ल “ + न 
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&. ज्ञान शक्ति : 


इच्छा शकत विकसित होकर जब विश्वरूपी कार्य के प्रकाशन कौ 


शक्ति बनती है, तब इसे ज्ञानशक्ति संज्ञा से अथिहित किया जाता 
हे॥ ज्ञान प्रक्रिया के किए दो पृथक्‌ पथक्‌ रूपों की आवश्यकता होती 


हे- ज्ञातृरूप ओर ज्ञेयरूप। स्वातन््य 
प्रकाशरूप से अभिन्न दो ज्ञात्‌-ज्ञेय रूपों को अवभासित करता है, जो 


प्रकाश रूप आधार से अभिन्न होते हए भी एक टूसरे से भिन्नवत्‌ 
प्रकाशित होते हेँ। इस प्रकार जाव 


शक्ति ज्ञान कराती है, उसे जानशक्ति कहा जाता हे | 
तच्रसारं के अनुसार चिदात्मा की इच्छाशक्ति जब . तनिक 


वेदयोन्मुख होती है, तब वह जान शक्ति कहलाती है।* पहटे किसी 
बात की इच्छा की जाती हे. उस के पश्चाद्‌ उसके विषय में जाना 
जाता है। यह जानना दी न्नानशकिति' कहलाता हे। क्रिया शक्ति इसी 
पर आधारित है। शिव जब विश्व-सिसक्षा का आमर्षं करते हँ तो 
उनका यह सामर्थ्य ही ज्ञानशक्ति कदी जाती 


है ईषत्तया वेद्योन्मुखता। 


य चिदात्मा अपने अन्तर्गत ही अपने 


_ जेय रूपों का अवभासन कर जो 


हे। आमर्षं का अभिप्राय 


व, | 
१ तत्प्रकारान 
परतस्तस्मिन्‌ विश्वलक्षण ४ क 
राक्ति | शि ० टू वु पृ© - ९ जापयन्ती जगत्यत्रा 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति 
मा० वि ० त9 अधि ३ / & ५ ध पु ०. 
आमर्शत्मकता ज्ञान शक्तिः। ८९ + 
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५. क्रियाशक्ति : 


प्रत्येक प्रकार का अर्थात्‌ किसी भी प्रकार का रूप धारण करने कौ 
एवं प्रत्येक कार्य करने की सामर्थ्यं को क्रिया शक्ति कहते है । यह 
समस्त विश्व प्रपञ्च क्रिया शक्ति" का ही विकास हे। शिव जिस 
शक्ति द्वारा विश्वात्मकं भाव से विविध भावों का पार्थक्य अवभासित 

ही क्रिया शक्ति अभिहित होती ह 


करते हँ -- वह भासना शक्ति 
अतएव समस्त विश्वस्फार क्रियाशक्ति का हौ स्वर! है। परमशिव कौ 
परा - सभी अवस्थाओं में 


ये शक्तियाँ उनकी परा, परापरा ओर अप 
विद्यमान रहती हँ ओर उसका इनमें कभी भी वियोग नहीं होता (५ 
वास्तव मेँ शक्तियों के ये विविध एक दी पराशक्ति के नाना 


जवस्थां ये विकसित हुए रूप मात्र हे -- अतः परमार्थतः एक ही 


शक्ति हे ¢ सकल जगत्‌ परमसत्ता की क्ति का ही स्पुरणरूप 
भाव है कि वह सतत सृष्टि, स्थिति, 


कृत्यो को करता ही रहता है। 
समग्र भावजात कम सर्जन या 


विकास है । परमशिव का यहं स्त 
संहार, विलय ओर अनुग्रहरूप पञ्च 
सृष्टि से यहाँ अभिप्राय टद 

स्फटीकरण। स्थिति सृष्टि 
हे। संहार से अभिप्राय पुनः 


सम 


"^ -काा म) 
९ 

= & 
९ सर्वाकारयोगित्वं क्रिया शक्तिः। ८० न > शा 
प्रविभज्यते।। 


० वि 
३ अयं सर्वौ #. विचिनत्रातत््वादिकलन। 
भासना च क्रिया शक्तिरिति शास्त्रोषु कथ्यते। दका ^ 
४ ता० विऽ वा० - १८९० कवित्वा चित 
1 न जातुचित्‌ तस्य वियोगस्तयात्मन। 
५ "९ दढ = ९८६५9 प्रतिपादित्तम्‌। 11.89 1. 
९ तेतश्च परमार्थतः एकैव शक्तिः शावः ` ३८/३० 
७ स्वशक्ितिप्रचयोऽस्य विवम्‌ = त्यविधायते | सिरत सूत्रा प्र हृ० पं ङ्टोक £ 
क्त) नमः शिवाय सततं पज्चकछत्यविधाय अनृग्रहकरम्‌ व छतो जज ^ 1, 
(ख) सृष्टिसंहारकतरि च्छयस्थितिकारकम ॥ 


स्वच्छ० तं०, १९ - २ 


चित्त्वस्य तदभागविभागयोः।। 
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विनाश अथवा प्रत्य द्वारा सम्भव होती है। विय अथवा तिरोधान 
उनके लुप्त होने की स्थिति है ओर अयुग्रह का अर्थ भगवत्कृपा का 
वितरण या स्वरूपबोध है विर्व की पाँच प्रक्रियां ही वस्तुतः शिव 


के इस पञ्चकृत्य का आधार हे। 
२. सृष्टिः 


अपनी अन्त.स्थिति को शिव जब बाहर अवभासित करता है तो वह 
सृष्टि है अर्थात्‌ बहिर्मुखीभाव के अवसर जब चिद्रूप महेश्वर 


नीलादि अन्तःस्थित विषयों को नियत, टेश, काल ओौर आकारादि के 
रूप मे अवभासित करते है, तब वह नियत, देश, काठ आदि में जो 
जवभासित होता त __ वह उनको सृष्टि क्रिया कहलाती हे। जिस 


भकार एक योगी अपनी ट्च्छा से कच भी कर केता है, उसी प्रकार 
वह॒ (शिव) अपनी इच्छा को बाहर अवभासित करता हेै। इस में 


अव्यक्त को व्यक्त किया जात हे, न कि को नीत व ` 


को जाती हे |२ 


९. स्थितिः 
आभास का बना रहना उसकी स्थिति क्रिया 


उसे सुख 
गीलादि सुख समू = स्थिति क्रिया हे। 


कहलाती है अर्थात्‌ विद्यमान को स्थिः 9, 


१०५ तत्कत्यं सृष्टस्थितिसंहारतिरो भा | | 

९ 9 द्‌0 र्थ ५ 1 
~+ महेश्वरो वहिर्मुखीभावावसर नी चयं चष्टडता। ° ˆ + 
३  आभासयति तदा  &६ 


2 षु ^ 


नीलाद्यभासांशे स्थापकता। प्र दं 
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३. संहारः 


विषयों का अन्य देश ओर कार में आभासित होना उन कौ संहार 
क्रिया है अर्थात्‌ व्यक्त को अव्यक्त रूप में ठे जाना संहार क्रिया है, 


न कि किसी वस्तु का सर्वथा विनाशा करस्ना / 


४. विलय : 


मेद॒ से अवभासित होना उनकी विक्य क्रिया है अर्थात्‌ अपने 
ल्ठिपाकर मायावर अपूरणस्विरूप समञ्ना एवं जगत्‌ को 


पूर्णस्विरूप को च्छि 
उन की तिरोधान क्रिया है। 


अपने से पृथक्‌ रूप में जानना 


५. अनुग्रह : 
विषयों का चित्प्रकाश के साथ तादाल्न से स्फ्रित होना परमसत्ता को 
अनुग्रह क्रिया कहल्ाती हे। तौत्वर्यः यह हे"कि गरू शास्तन स्वयं 
द्रारा शक्तिपात करके स्वरूप क प्रत्यभिज्ञान कराकर शिव रूप में 


२ 
अवस्थित होना उनकी अनुग्रह क्रिया कहलाती हे। 
जीवदटशा में भी उनका पञ्च कृत्यो का कार्य प्रकाशन, 


र्ट 
आस्वादन, आत्मबोध, बीजावस्थापन ओर विलापन भेद से सतत 


पशुभाव) वचित्स्वरूपवत्‌ शक्ति 
चरूता रहता है।+ यह जीवरूपत ( + 


संकोच कै कारण मल (अज्ञान) ते आवृत होने के कारण होती हे।) 
ज्ञान ही होता है। इस प्रकार 


जोकि अपने वास्तविक स्वरूप क अते 
चिति भगवती (परा संवित्‌ हीर चैत ^ प्रमाता को 
जवस्था) से उतरकर यित (व्यक्तिगत संवित्‌) बन जाती है, इस लोटा 
केकर सकल तक सात वर्गं 


ते अनन्त श्रमातारूपों के शिव से 
कप =» जीर उनके अनुरूप ही प्रमेय शा अन += 54 


ऋ 
१ संहर्तता | © - ५\ २ 
। अन्यदेशकालाद्यभासांशे अस्य श ५ = £ र 
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रहते है जिन्हे छन्तीस वर्गो मेँ विभक्त किया गया है जो तत्व के 
नाम से प्रसिद्ध हेै। 

त्रिक दर्शन रहस्य शास्त्र है। इसके तत्त्वों कं विविध भेदोपभेदों 
की भेदभरी बातों मे गम्भीर दार्शनिक रहस्य भरे हुए है । ये तत्त्व क्या 
है? तथा त्रिक शास्त्र मे इन तत्त्वों कौ कितनी महत्ता है इस सब का 


विवरण वर्णित किया जा रहा हे। 


तततव का स्वरूप : 


सब से पठे यह जानना आवश्यक है कि तत्व कवा है2 तत्त्व की 
जानकारी के बाद ही उसके भेद-ग्रभेदीं की जानकारी की जा सकती 
हे। "तत्‌" एक सर्वनाम शब्द हे। इसका सम्बन्ध कारक एकवचन मे 
"तस्य रूप बनता है। (तस्य भावः इस विग्रह--वाक्य का प्रवाचक 
तत्त्व शाब्द निष्पन्न होता दै। तत्‌ शब् ते क्विप्‌ कगाकर तुक्‌ आगम 
कर॒ पृषोद्रादि नियम से भी तत्त्व शब्द॒निष्यनन होता है। "तस्य 
भावस्त्वतलौ" सूत्रानुसार तत्‌+त्व क योग मे भी तत्त्व शब्द सिद्ध होता 
हे। 

तरिकदर्शन मे देवाधिदेव पर शिव के प्रकाश--घन, 


सर्वत्रावभासित, परम रूप को (जो वसुधादिशिवान्त सर्वत्र अन्वित है) 
ही उस का सद्भाव माना जाता ड। तत्‌ अब्द परमशिव जभ सर्वनाम 
ठै। उस का भाव ही प्रकाशात्म्तः रूप दहै । वही तत्त्व हे। 

त्रिकं दर्शन के अनुसार तत्तव करी यदी सच्ची परिभाषा है कि एक 
ही रूप जो अव्यभिचरित भाव से सभी भुवनादि प्रविभागो मे व्याप्त 
है, वही ततव है। उसी एक तत्त्व क्रा स्फार ही यह ३६ तत्त्वों में 
वितत प्रकाशित विश्व हं! परमेश्वर स्वातच््य से ही शिव के एकत्व 
से अनतिरिकित रहते हए भी क्ती तरह भेद विभासमान हो 
रहा है। सब में एक रस रमते वाला जो अस्तित्व + न वह तततव हे। 
है। हम तत्त्व की यह भी परिभाप च ब्रणः 0 जल पथ 


"का 
१ ~ टीका पृ -- २६६. 
, तेम्नाना अनुरूपग्राह्यग्राहकंभेदात्‌। ४. र | व „+ आ० -१०८२ 


` उच्यते त्रिकशास्त्रौक रहस्यम्‌ तत्तत 
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स्थायी रहने वारे, सारे प्राणियों के उपभोग के व्यापार मे व्यापृत ओौर 
अपने कार्यो के विस्तार की क्षमता वारे तत्त्व कहे जा सकते है। 

त्रिक दनि परमेश्वर दर्शन है। परमेश्वर परम तत्त्व है। शक्ति से 
पृथ्वी पर्यन्त ३५ तत्त्व है। आगम इस बात क्रो स्वीकार करता है कि 
"परमेश्वर शिव की शक्ति ही इन पतीस तत्त्वों में रूपायित हो रही 
है।'* इनके साथ शिव ३६र्वँं तत्त्व होता है। अतः त्रिक शास्त्र के 
अनुसार शिव से ठेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्त्वों का यह आकलन 
निर्विवाद रूप से सब के चिर मान्य है तथा इस शारीर की बनावट भी 
छत्तीस तत्वों के आधार पर ही की गई है। 

यूतो सभी भारतीय ट्श्निों में तत्त्वो का विशेष महत्त्व है किन्तु 
अन्य दर्शनों मे अधिक से अधिक २५ तत्त माने गए है जबकि केवल 
त्रिक टर्न मे ही ३६ तत्त्व माने गष हं । यह तत्त्व परम तत्व का 
अभिव्यकित आच्र है। इन तत्त्वों का सम्ब परमतत्त्व से सदा बना 


रहता हे। ये न तो शिव सखे अग हे ओर न एक दूसरे से, प्रत्युत 
है॥ जिंख तरह -ऊच्वल , ए 


प्रत्येक तत्त्व मे सभी तततव उपस्थित 

निम्नतर तत्त्वो को अपने में ससिहित किए रहते हे, उसी तरह निम्नतर 
तत्व भी अपने सभी उच्चतः तत्त्वों को समाहित किए रहते हेँ। 
“विज्ञान चैरव"” मे भी कहा गया है कि पूर्वं तत्त्व उत्तर तत्त्वो मेँ सर्वत्र 
व्यापक भाव से अवस्थित रहते जैखे घट त्यादि मे मिट्टी रहती 
हे। यह तत्व सांख्य कौ तस्ट विषयात्मक ब मनोवैज्ञानिक नहीं हे। 
शौव दार्शनिक मानते ह कि ये तत्त वत्य चज वषिकि अथव 


जाने जा सकते ह। आचार्य अभिनवगुप्त 7 त 
जा सकते हैँ। आचार्य स्थत रहने वाके समस्त प्राणियों के 


ते न पर्यन्त 
लिखा है कि महाप्रख्य ५ दी तत्त्व कटे जाते है।* इन सभी 


उपभोगवाद्‌ के आधारभूत मूकुभाव 

तत्त्वों का उदय उर लकय जिस तत्त्व में हंजा 9 ञे शं ४२ 
परमशिव नामक तत्त्व कटा ५. (४ करां है। उसे आत्म ४५: 
ये बाँटा गया है। एक वर्ग पुथ्वी से माया तक 

| तं तन. ई) १४४ २९६ भ 


, पचत्रखात्ततत्वी शिवनाथस्यैव शक्तिरुक्तेय | तिजमन्यद 





"गूम न 
हम्‌।। पा० स० -- ७४ मृदिव घटादौ । वि० भै० वि०, प०-४७ 
॥ स्थित म 

क्रमेऽपि च व्यापकतया = वमित्यरूयते , तं अ० ९ आह, ४ 
„ क्रमेऽपि च पूर्वपूर्वं उत्तरतरा त्‌ त्यु ष, ५५ 


आ महाप्रलयस्थायि सर्वप्राण्युष 
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कहते है। दूसरा वर्गं शुद्ध विद्या से सदाशिव तत्त्व तक होता हे। 
उसे विद्या तत्व कहते हैँ । तीसरे रक्ति ओर शिव के वर्गं को शिव 
तत्तव॒ कहते है! यह वर्गीकरण दाक्षिणात्य रौव शास्त्र में अधिक 
प्रचछित है। कश्मीर के त्रिक शास्त्र मेँ नर, शकि ओर शिव ये तीन 


तत्त्व प्रसिद्ध है। नर जीव ओर उसके समस्त ज प्रपञ्च को कहते हे 


ओर शिव परतत्त्व को बीच का तत्व शक्ति कहट्ात। हे। अपनी 
शक्ति को अभिव्यक्त करने कौ उमग ते आता हआ शिव अपनी 
शक्ति ही के विलास के द्वारा जीव दशा उतरता रहता है। जीव 
भी अपनी भूती हर्द शक्ति ही को पुनः अभिव्यक्त करता छ अपने 

लेता है। स्वामी ठक्ष्षण चर ने भी 


स्वभावभूत शिवभाव को पहचान 

अपनी पुस्तक [ञाण <118191571 -- (1 © ऽल्लालं अप्ला6 में त्रिक शास्त्र 
को जानने के किए इन ३६ तत्त्वो को जानना बहत ही आजवरयक 
माना हे | 


परमशिव 

त्रिक शास्त्र के अनुसार समन छलौ आक से ५4४ । 
अप्रतिहत शित. पूरणानन्दघन, वित्यनस् क > ब + ५०५ 
परमशिव हे जिन में विश्व अभेद <! से शन्यरूप--सा र्ट ट 

के चिदैक्य तनै अख्याति होने प्रमेय प्रपञ्च बाह्य अस्तित्व में 
आता है।* इस के पूर्वं बीज रूप से प्रकाशमय टा में ही रहता हे। 

अर्थात्‌ वह चिन्मय है ओर समस ॥॥ 


मा० वि २--४७ 
वक्त सदाशिवान्तं विद्यातत्त्वस 
¢ ० वि० रखव०१ पृ ०-- २९० | 
क) नर शक्ति शिवावेशि विर्व ्रक्रूपमेव सदा 
) नरशक्तिशिवात्मकं ही ही ारविश्वातमवन > परमानन्दमय व 


त्रीमत्परमशिवस्य पुन = ३३ 
० ० 
शिवादिधरयन्तमखिलःं अभेदेनैव स्फूर्ति । » ` दाशिव अचितेन 


श्री परमशिव 
व स्वात्मैवयेन स्थित , जगदेतच्चराचरम्‌ 
' तदेव पृ° -- ३ हदयनीजस्थं जगत ई 
य । नहर त ` 
र था न्यग्रोधबीजस्थः शक्ति रूपौ 
¢ चरि कनी ~ २४, २५ 
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उस समय रहते हे £ परमशिव प्रकाशरूप हे तथा विमर्श उसका स्वतन्त्र 
स्वतन्र स्वभाव हे। अतः इस दशा में उन्हें अपने स्वरूप का अस्तित्व 
ओर बोध सतत अनुभव होता रहता हे अर्थात्‌ अपनी पूर्ण अहन्ता के 
आनन्द मेँ स्पन्दमान्‌ रहता है एवं अपने पूर्णत्व में सदैव स्थित रहते 
हए भी इस आनन्द स्वभाव का अभिव्यक्ति के किए अपने आप को 
ही प्रमातु- प्रमेय के विभिन्न रूपों मे अवभासित करता है। यही शक्ति 
का स्फार कहल्ाता है॥ इस टटा मे उसके अनन्त प्रमातारूपों के 
शिव से लेकर सकल तक सात वर्ग किष गष हं ओर उनके अनुरूप 
ही प्रमेय भी अनन्त रूपों में विद्यमान रहते है" जिन्हे छत्तीस वर्गो में 
विभक्त किया गया है, जो तत्त्व नाम से प्रसिद्ध है इनमें क्रम से 
ूर्व- पूर्वं तत्त्वों की उत्तर उत्तः तत्त्वों से गुणोत्कष्कृष्टता बताई गई ठै, 
है तथा पूर्व पूर्वं तत्त्व उत्तर उः तत्तव मे घट में मिट्धवी की तरह 
व्यापक भाव से रहते हैँ ८ विश्वात्मकता कौ ट्ष्टिसे जो कुछ भी इस 
संसार मेँ है. वह परमशिव ही हे। जेसे मिट्टी के घडे, पतीरे, प्यारे, 
इत्यादि सभी वस्व॒ मिट्टी ही छे वैस व आदि ओौर व 
पीत आदि अन्तर ओर बाह्य सभी त क प्रमाता, प्रमेय आर 
प्रमाण सारा प्रपञ्च वस्तुतः परमशिव | 

प्रमाण वि अ पाच क्यो से युक्त हे, अर्थात्‌ वे सदा 
ही सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान (निग्रह) ओर अनुग्रह करते रहते हे 
उन का इन पाँच कूत्यों का निर्माण तत्त्व दृष्टि से अनुग्रह ए ही ५९ 
क्योकि जगत का सृजन, पालन, संहार ओर निग्रह करना जगत्‌ 

भावाः। प्र°ह०्टीका पृ०--२९ 


० -- १ 


ताता 
तदुत्रीर्ण शिवभट्टारकस्य प्रकाशैकवपु तमरशस्वभावः। परा १ । 
परमेश्वर. प्रकाशात्मा, प्रकाशश्च । ^ स्यन्दः क्रीडा।। शि० दृ व° 0 २९ 


परमेश्वर पूर्णत्वात्‌ ~ । हर्षानिसारी । त° आध 
सर्व एवायं विश्वप्रपज्च आनन शक्तिस्फार ४ | न | 

+ अनुरूपग्ाहयम्राक -वसदगगुणे न ो। आस्ते मान्यकल्येन तननादुव्यापृभावतः। 
` स्वस्मिन्कार्येऽथ धमैषि यद्रा 
 तं० आ० आह ९, ४-५ वि त, अधि. २८६० 
यो हि यस्माद्‌ गुणोत्चछरष्ट ६ शः तस्मादु ^ । विचरेय तिराकाश्चः प्रहर्षपरिपूरितः।। 
८,.(केः - चचक कशातः चरन नान भवि 

वश्वमयमिति कल्छाद्याम्नायनिविष्टा ६ | 
| 


शि० स्तो० £६--५, 2 
|॥ प्रं ह° < 


(ख) विश्वोत्तीर्णमात्मतत्त्वमिति । 
१ (जदानन्दधघनस्वात्मपरमारथाति भासने || प्र ०ह०पृ० -९ 
विश्वोत्तीर्ण विरवनयं जनिय | -जदानन्दघनस्वात्मपरमा्तिभास 


नमः: शिवाय सतत त 
र्‌ 


कवपुषः प्रकाशैकरूपा ५ 
+ मर्शस्व 


३ 
र्ठ 
५ 
६ 
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अनुग्रह करने के किए होता है। परमशिव कते स्वरूप में परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा ओर वैखरी- इन चार वाक्‌-शक्तियों को विद्यमानता हेै। 
परमशिव कौ चित्‌ शक्ति ओर आनन्द-शक्ति मे परावाक्‌-शक््ति 
ठहरी है, इच्छाशक्ति में पश्यन्ती, ज्ञानशक्ति मे मध्यमा, ओर उनकी 
क्रियाशक्ति मे वैखरी वाक्‌--श्क्ति ठहरी हं है। परमशिव स्वतः, 
अनन्त अौर अपार स्वातन्य शक्ति से सम्पन इच्छा शक्ति से देश 

करी सीमा के क्रम से इस भेद्-परक 


ओर काल (5006 811 {17716} | 
सृष्टि का सजन नर-शक्ति के स्वरूप मे अवतीर्णं होने के छिए 


उन्मुख होते है, अर्थात्‌ सृष्टि का सृजन (शां टिञशाण) आरम्भ होता 
हे। पारमार्थिक रूप से यह सृजन सर्वज्ञ-शिव की ही निजी महान्‌ 
विभूति है ओर अप्रतिहत एश्वर्य है। इस प्रकार नर--शक्ति के सृजन 
ठै स्वरूप से जगत्‌ कौ ओर अग्रसर होना ओर 
की सीमा में स्वयं ही अपने 
निश्चय ही परमशिव के सर्वज्ञता 
स्वातन्त्य हेै। 


(1\1211181211011) 
दिशा- काल (590० अत 1177९) 
अवबाध- स्वातंत्रय से आब्द होना, 
की असीम व्यापकता है ओर निजी स्वात 


छनत्तीस तत्त्व 
त्रिक दरखनि परमेश्वर दर्शन हे। परमेश्वर परम तत्तव है। शक्ति से पृथ्वी 
पर्यन्त ३५ तत्व है। आगमी को स्वीकार करता है कि 
परमेश्वर शिव की शक्ति ही इन पतीस तत्त्वों में रूपायित हो रही है। 
इनक साथ शिव छत्तीसर्वाँ तत्तत 


१९. शिव तत्त्व 
„ तस्थितियो + “1 विश्वोत्तीर्ण ओर विश्वमय। 
परमशिव की दो अवस्थितिः तेकातम्य रूप से विद्यमान रहता हे। 


परमशिव की अवस्था मेँ विरत ,:9 सुनातक 
उसे विश्वोततीर्ण भाव कहते हं, परमशिव का सजना 1 


जब अपने स्वरूप को ही 
शिवतत्तव॒ कहा जात) की इच्छा करता है तब उस 


अखिल विश्व रूप में अवभासित 
की विश्वोन्मीकन कौ उस नाद्या अवस्था क्रो ही शिवततव कहते हे। 
| तं० ०, जह-९, पृ०-२९६ 


बाता 
` पञ्चत्रिंषत्तत्वी शिवनाथस्यैव शक्तिरुक्तेयम 
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परमशिव का प्रथम स्पन्द ही शिवतत्वं कहटाता हे तन्त्रसार के 
अनुसार पंचशक्ति स्वभाव परमशिव नें चित्‌ शक्ति का प्राधान्य होने 
पर वह शिवतत्त्व कहत्ाता है। विश्व निषेध से शिवतत्तव प्रकाशमात्र 
ही होता है। इस में अनुभव का प्रत्यय अहम्‌" हे । 

यह तत्तव माया से अतीत होता हे ओर इसी की स्वप्रकाशता 
की भित्ति पर समस्त सृष्टि प्रपञ्च अवस्थित होता है“ शिवततत्व दशा 
का अधिष्ठाता भट्टारक शिव होता है ओर इस भूमि में शाम्भव 
प्रमाता अवस्थित होते हैँ। इन मे मल का जभाव होता है, अतः 


अमल '' होते हँ । 


२. शक्ति तत्त्व 


वास्तव मेँ शिव ओर शक्ति मेँ कोड 
मात्र व्यवहारिकः स्तर पर है। अतः शिव नौर शक्ति तत्त्व नित्य ओर 


अभिन्न होते हें, इनकी अभिव्यक्ति जाश्वत एक साथ रहती दे। 


व्रकाात्मा शिव का विमर्णा रूप ची शक्ति तत्त्व है। केवट 
तत्तव कहा जाता हे । इस तत्त्व 


ओपचारिकतावश शक्ति तत्त्व को दूसरा 

के कारण की शिव तत्त्व अभिव्यक्त होता है। वास्तव मे सभी तत्त्व 
परमसत्ता के शक्ति रूप स्पन्द ही टे | ^ जब परमशिव के हृदय मे सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होती है, तब डाव ओर शक्ति तत्त्व अभिव्यक्त होते 
है। त््रालोक मेँ कहा गया है कि शिव क बाहोन्मुखरूप क्रिया हौ 
राक्ति तत्त्व है ।° इस प्रकार से यह हो जाता हं 


च कि जावततत्व ने जो केवल अहम का 
शक्ति में कोई भ नही < टै। पनि .-गहमस्मि" रूप ग्रहण कर 


आभास होता है मे वही 
उाकि्तितत्त्व 
ठता पना बोध होता हे। 
केता है क्योकि शक्ति के काण ही शिव की 
0 =-= पस्पन्दे 
यदयमनुत्रमूर्तिर्निजेच्छयाऽरिवलामिद जगत्सखष्टम्‌। | 
१२, र्लोक -- २ 


२ तज्ज्ञ : || घृ ति त° ख० पृ०~- त 
=> ९९६ 


भिन्नता नहीं हे, टोनों में भिन्नता 


+ चित्परधान्ये शिवतत्त्वम्‌। तं० सा० ५१ ~ २ 
न्तः > ष 
+ जनन्योन्मुखः -- अहंप्रत्ययः। इन. प्रि" | प पृ 
५ वायातीतं शिवं तत्त्वं ...---.. | ई० प्र° ^ मा" ववं वितरनि 
शिवतत्वं हि सर्वपदार्थानां वपुः । तदि 
| ई० प्र विह" ओ०=३, ° ९५ 


इ०प्रजवि 
६ सवीणि ०भा०३., पृ० २५. स्पन्द एत 
५ सर्वाणि हि ततत्वाणि भगवतः शक्तिरूपा तं० ठो° भा०--६' । ८ 


बहिरौन्मखयेन | 
भ मुख्येन व्यापारः शकिततत्त्वम. 
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वस्तुतः उक्त दोनों तत्व एक ही है न शिव शक्ति रहित है ओर न 
शक्ति शिव रहित ।' 

महेश्वरानन्द के अनुसार जब शिव अपने हदय मे स्थित 
अर्थतत्त्व को अभिव्यक्त करने के छठिए उन्मुख होता है तब वह शक्ति 
अभिहित होती हे।२ यह शिव की सर्जनोन्मुखता एवं अहं विमर्श हे। 
विमर्श की प्रधानता होने से इनमं ानन्दतिरेक होता है। अतः इस मं 
आनन्द शक्ति का प्राबल्य होता है। इस सत्र के प्रमाता “शाक्तः 
कहलाते हे। मठ का ठेशमात्र भीन होने से “अम भी कहे जाते 
है। परन्तु सामान्यरूप से “शाम्भव एवं “शाक्तः “शिव ”* प्रमाता 
कहे जाते हैँ। इस क्षेत्र में तियत्िका भट्टारिका "` शक्ति" होती हे। 


भेदाभेद भूमिका 


३. सदाशिवतततव 
परमशिव में जब इच्छा का प्राधान होता है तब वही परमेश्वर 
सदाशिव तत्तव॒ कहटाता हे। इस सदाशिव तत्त्व के अधिष्ठाता भगवान्‌ 
शिव होते है उनके उन्मेष से ष्टि होती है ओर निमेष से ल्य होता 
है। इसी उन्मेष के कारण सदाशिव तत्त्व 

शिव ओर शक्ति तत्त्व वते सतत अभासमान होने के कारण 
वास्तव मे यह प्रथम सृष्टि होती ह जिस से खत्‌ क्रा ज्ञान होता हे | 
अतः इसे सादाख्य तत्त्व शी कहते हे इस दशा के प्रमाता 
मन्त्रमहेश्वर ' को विश्व प्रदाभेद दृष्टि से प्रकाशित ¢ होता है।" इन मे 
भी कोई मल नहीं होता परन्तु अस्फट रूप मं भासित होने के 
कारण पूर्णतः निर्मल भी नहीं होते। भेदं शध होने रगता ह! 
जतः शुद्धाशद्ध प्रमाता | सोमान के अनुसार इच्छा क 


एकमेव प्रकटी भवेत्‌। 

ति भरानिश प्रकाशविमश्स्विरूपम्‌ परमार्थत = 

२ ह 9) ष्व ¢) वि 0 पृ 0 २ र | 
एव विश्वमीक्षितं स्थात्‌ नशराकोणमथुमांसलोललास कर्तुं च उन्मुखी +  दक्री9 संय. च ९८ 

शक्त दयव्राकोणमधुमा तवम्‌ । क 
३ स्वभावः कथितो =. „ ववि न ~~ 

सृष्टिक्रमोपदेशादौ तत्वं त # 

पदेशादौ प्रथममुचित त^ 
: यादृशं परापररूप विश्वं 


„ < 
ट टन्तामय 


पथा च सदाशिवतत्तव जटनताच्छभिष्ठतो । श : प्रमातृ 
न सि श्री सदाशिव , ~ , दढ घर ~ ४९ 
ल्पत तथावस्थानः । १० 
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प्राधान्य किति तत्व में होता है, सदाशिव तत्त्व मे परमेश्वर की 
जलानशक्ति का प्राधान्य रहता है। इस अनुभव का स्व 
अहम्‌- इदम्‌" होता है। जिसमें अहम्‌ तत्त कर प्राधान्य होता है ओर 
इदम्‌ तत्त्व अस्फुट रहता है। सदाशिव तत्त सृष्टि के विकास में 


प्रथम तत्त्व हे। 


४. ईश्वर तततव 


जब परमशिव में ज्ञानशक्ति का प्रधान होता है, यही ईश्वर तत्त्व को 
अवस्था कही जाती है।॥ जिस प्रकार शिव कौ इच्छा का अन्तर्मुख 
स्पन्द सदाशिव तत्त्व कहटाता हे, उसी प्रकार उसके बहिर्मुख स्पन्द को 
ईरुवर ततव कहते दै ।* इस में इदन्ता क! अंशा भी अधिक स्पटुट रूप 


से प्रकार्ति होता है। क्षेमराज के अनुसार दोनों भाव समानरूप से 
स्पष्ट अवभासित होते है ओर प्रमाता मन्नेश्वर कहलाते हैँ, जिन मे 
कोड ल जीं होता। इनकी समानता इतनी ही हात हे कि इनमे भेद 
का बीज अंकुरित-सा होने क्गत है" यहाँ सष्टि रचना का विचार 
स्पष्ट हो जाता है। शिव, शक्ति ओर 
आन्तरिक सम्बन्ध को वस्था हे जबकि ईश्वर तत्त उनके बाह्यीकरण 
की अवस्थां है। इस अवस्था का अनुभव इदम्‌-अह है। इस स्तर 


मे रहने वाले प्राणी मन्रेश्वर कहलाते है । यह विश्वं के भेदाभेदात्मक 
भटटारक ईश्वर इसके अधिष्ठाता होते 


अनुभव की अवस्था होती हे। भद्‌ 
है जो माया से अतीत ५ ल परमेश्वर के टटावश 
अवतारस्वरूप होते है । 


र॒ सदाशिव तत्तत परमशिव के 


सदाशिवतत्द्रेकात्‌ कदाचिदैश्वरी स्थितिम्‌ ।। 





९ 
विभर्ति रूपभिच्छातः कदाचिच्जञानश्ति. । सदारि 


शि० टू9 
२ नी <दमंशस्य अस्फ़टत्वात्‌ इच्द्‌दाप्राधान्यम्‌ । 
तत्रा प्रोन्मीक्ितमात्राचित्राकल्पतना इदमा? ९ स. 
५७5 चिं ह 
० त० सथ पभ 2 ० सा जह० ८, पु०-२ 


3 

. ज्ञानशक्ति प्राधान्ये ईश्वर तत्त्वम्‌ । । 

५ ईश्वरो श्वरो नहिम ॥ ध मानधिकरण्ा्म इ ब्रन कीन ध यादृक्‌ विश्वं ग्राह्यं तथाविध 

इईर्वरतत्त्वे स्फ करण्यात्म = 5. ५४ 

~ इंश्वरभट्टारकाधिष्ठितो मन्त्रोश्वरवर्ग ५ धि - वाहमंशं निषिञ्चति तदा 
भावराशौ पुनः स्फ़टीभूते तदाधिकरण । त० आ° वि वी० €» भरर ~ +° 


ज्ञानशकतिप्रधानमीश्वरतत्तवम्‌ इदमहमिति । 
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५. शुद्धविद्या 


इस अवस्था मे आत्मा अपने आप को शुद्ध संवित्‌- स्वरूप समञ्चता 
हे। वह अपने स्वरूप के विषय में अनभिज्ञ नहीं होता परन्तु प्रमेय 
तत्त्वो को अन्य प्राणियों से पथक्‌ समञ्चता हे। य्ह माया का प्रभाव 
अंशतः होता है किन्तु आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड्ता। इस 
अवस्था मे अनुभव के अहम्‌" ओर इदम्‌" दीनी रूपों में एेक्य कौ 
अनुभूति होती है! इस अवस्था नें क्रिया शक्ति की प्रधानता होती हेै। 
हे। वास्तव में यह भेदाभेदमयी दशा होती है। जहाँ अहम्‌" ओर 
इदम्‌' में पूर्णता अभेद भी होता है परन्तु इन में भेद भी किया जा 
सकता ' ड, हय दशा के प्राता विन होते हँ, तथा 
उनका चेमय विश्व भी एेसा होता है, जिस का भेद ही एक सार हे। 
इस शद्धविद्या तत्तव॒ से ठेकर पुथ्वी पर्यन्त समस्त प्रपञ्च के भट्टारक 
अनन्तः अधिष्ठाता होते हैँ। 

इस दशा तक सभी परामर्शं चैत्य होता है, अतः शुद्धाध्वा 


कहत्ाता हे , त्योकि यरो तक महेरवर के स्वरूप का गोपन नहीं होता 
शुद्ध ओर अविभक्त इदरूप या इकाई 


है। परापर अनुभव से पहले जौ २ 
रूप समष्टि अहंकार हो जाता है । 


था यहाँ वैसा न होकर इदं सर्वं रूः 
शुद्धविद्या तत्त्व, सदाशिव तत्त्व नौर ईश्वरततत्व को अधिष्ठात्‌- 


देवताओं का करणस्थानीय तत्त हे जिस प्रकार परमशिव का 
बहिरौन्मुख्य शक्ति तत्त्व भिहित होता है, वैसे ही सदाशिव ओर 


ईरुवर का बहिरोन्मुख्य शुद्धविद्या तत्तव कहल्ाता हे।' 


महामाया 


विद्या तत्तव के भीतर 
महामाया तततव का स्थान शुद्धविद्या 


२ कई एक अवान्तरं सोपान भी होते हं। उन में 
तत्व से कुछ नीचे ओर तिरोधान 


१ ५ , क्रा० ३८२ 
, समानाधिकरण्यं च सद्विधाहमिद धियोः। ध सा र जरि 8 ८ 
` क्रियाशक्ति प्राधान्ये विद्या तत्त्वम्‌ ।_ ८५ ेटभिन्नायथाभूता मन्त्राः 
> तिहार नदट्नन्तभद्टारकाधिष्ठिती बहुशखावान्त. : प्रमातारः 
वश्तमपि ्रमेचम्‌। प्र ल 3: 
वि भा० २, ३८९८५ 


तथाभूतमेव भेदैकसारं विश्वः विद्यातत्तवम्‌। ई० प्र 
करणं विद्यात्‌ तस्य यथा बहिरोन्मख्येन व्यापारः शक््तितत्तवं 


ै तदातदा गवमेकवनयैशवरय क तावि 
यद्यपि परमशिवस्यैवेदमेकघनमः‹ श ० वि भा० ६, त = ५७-५५९ 


तं 
तथा सखदाशिवेश्वरयोरपि विद्यातत्त्वम्‌।। “^ 
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करने वाती माया से कुक ऊपर माना जाता हे। इस में 'विज्ञानाकल' 
प्रमाता होते है। जो कर्तृता से शून्य होते है। उसी प्रकार उन से 
अभिन्न तथा पूर्व दशा में परिचित सकट ओर प्रख्याकल उनके प्रमेय 
होते है अहं ओर इदं दोनों में एेक्य कौ प्रतीति होती हे। 
अहमिदमस्मि भावना जागृत होने से क्रिया शक्ति प्रधान होती है। अद्रैत 
शैवो ने इस अवस्था को सांख्य पुरूष ओौर शून्यब्रह्मवाद के समान 
बताया है। स्वरूप मेँ कूर्तता का संकोच होने से एक प्रकार का 
आणवमल -एवं भेद प्रतीति से किञ्चित्‌ मायीय मल भी य्ह होता हे 


ओर कार्ममल इन में नहीं होता 
भेदभूमि 


विद्यातततव के पश्चात्‌ कौ दशा मे परमशिव के शुद्धस्वरूप का गोपन 
हो जाता हे. इसकिए इसे अशुद्धाध्वा कहते हँ। स्वरूपगोपन एवं 
सार्वभौमिक अनुभव के स्थान पर सीमित अनुभव का प्रारम्भ करने 
वाला मुख्य तत्त्व“ माया होने से तथा शेष नीचे के समस्त तत्त्वों पर 


प्रभुत्व रखने से “भमायाध्ता „° भ्री कहते हेँ। 


६. मायातत्त्वे 

माया परयेशवर की स्वातन्त्य शक्ति है. जो भेद दशा का अवभासनं 
करने चै कारण “मायाशक्ति, चकहाती 1 ' यह. षन ऋआ 
अवरोधक बलु दै मायातत्तव की सृष्टि का मूक कारः परमशिव को 


तत्तव है जो परमेश्वर कते स्वरूप 
की इच्छा दही है। यह एक वस् भूत गर 
के ऊपर पर्दा डारुकर उसे छिपा देती है। इस प्रकार अभेदस्वरूप शिव 


ये क्ते द्वारा उत्पनन कर दिया जाता 
मे भेद का स्फट अवभास इर माया 


द्धबोधात्मनः ताद्गेव। तदभेदसारं 


ना क । 
मायोर्घ्वे र खान्थि २ 
| मायो नाशा विजानस्थापरिवितम्‌ यादृशा विज्ञानाकटाः कर्तृता एषां प्रमेयम्‌ ।। प्रंठ. हढ षु = ~° 
त | 


उच्यन्ते 


 रुद्धबोधानाम्‌ ते च सांख्यपुरुषप्राया ध 

॥ ई० प्र वि० का० बृ पु, = टू वृ° तट = (\ २ 

ध कार्ममलास्पर्ो विज्ञानकेवलि रूप 1. ॥ , तौ आटि लि न = पृ ०-२८३ 
मायास्वरूपगोपनात्मिका पारमेश्वरी अपूर्णताप्रथनेन मीनाति हिनस्ति इति 
परमेश्वरस्य भेदाव ६ , पृ०--११६ 
माया शक्ति: उच्यते। ता० आ० टी? ५ 3 ७ 

६ © 
तिरोधानकरी सायाभिधा पुनः| ई० प्र 
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है। माया का मुख्य कार्य प्रमाता ओर प्रेय के वास्तविक रूप के 
अनुभव में संकोच कर के उससे परिमित कसना है अर्थात्‌ पूर्ण स्वरूप 
को आवृत करके भेद उत्पन्न करना हे, जिस से वह स्वत्व को भूलकर 
शरीरादि से तादात्म्य करते से सुप्त-सा (णु हो जाता दहै इसीलिए 
इये विमोहिनी शक्ति कहा गया दै आर भेदरूप सृष्टि के कारण इसे 
जडा कहते है, क्योंकि इस मं पदार्थ परिमित रूप में प्रकाशित होते हं 
तथा त्रिकशास््र मे परिच्छिननता को ही जडता मत गया दहै।* माया का 
का मायाशक्ति, मायातत्तव के तिरिक्त ग्रन्थ्यात्मक स्वरूप भी माना 
गया है" जो प्रमाता मेँ संकुचित जीव स्वरू करो उत्पन्न करती हे। 
इसकी तीन ग्रसियों से आणव, मायीय ओर कार्ममरु उत्पन्न होते हे, 
जिन्हे ""पाश'' भी कहते हे । 

शिव से केकर शुद्धविद्या पर्यन्त शुद्ध--अध्वा के तत्त्वों का स्रष्टा 
स्वयं परमशिव होते है । भगवान्‌ अनन्तनाथ माया में क्षोभ उत्पन्न कर 
उसकी विस्तृत कर पाँच तत्त्वो कते रूप में बना देते है ये. तत्त माया के 
कञ्चुक कहलाते है जो क्रमशः का, विद्या, राग, काकु ओर नियति 
नामों से जाने जाते है। वास्तव तें त्रिक शास्त्र के अनुसार प्रमाता की 
भेदमयी दृष्टि ही माया नहखाती 2॥ इस तिरोधान करने 


वाली डिवि कौ शक्ति भी कहा गन! हे। 


प्रकाशस्वरूप आवर्यणत हो 
जिस सितात्मा का पूर्ण प्रकाशस्वरूप आच 
स समय माया से नी | + 


जाता है, उस समय उस की क्रिया च " रोसितकर्व्व" का अनु 
ओर उसे अपने में कुछ ही क सकने के पर्सिमि 0 


^ 
सा० आ शन्ये बुद्धौ शरीरे वा माया शक्तिर्विजम्भते ।। 


कक 
१ ॥ 
(क) सृप्तस्थानीयमणुम्‌ । तनमानात्मनीकिते त° 
ह क ह्‌ 
(र) भेदे त्वेकरसे भाते 
ई० प्र -का०) = ३२८८ च देहादिः। 
४ प्रमातृत्वेन 
यदा भावा भवन्न महन मदेनेदन्तयैव भासन्तेऽहिमति ध विजूम्भा।। ई० प्र का चृ 4५ २ 
तदा = ~ (५ ९ 


३ ~> ् ६ २२ 
‰ सा जडा भटेरूपत्वात्‌। त^ 1 । ती. आ वि० भा० ६, पृ०--२२९७ 


प्रकाशपरिच्छिननत्वं क्षमणम्‌ स्वच्छ ठीन्था० ५, पृण 
प्रकाशापरिच्छिनत्वं जडस्य किल .ट | स्वच्छ० त° , च> ४४९ 
` एवं मायायास्तत्त्वग्रन्थिशक्त्यात्मक त्यात्मक विविध (> 

ठ 
£ ९ भ ६ २ 


` स्वच्छ० त० टी भा० €, प 
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होता है अतः परमेश्वर की सर्वर्कत्वसंकोचिनी शक्ति का नाम कला 
हे। कला से दही प्रधान (प्रकृति) की उत्पत्ति होती हे। अर्थात्‌ सूक्ष्म 
कला से यह स्फ़ट (स्थूल) सष्टि होती हे। मालिनी विजयोत्तर तन्त्र के 
अनुसार सब से पहटे माया ने कलातत्तव करो उत्पन्न किया। इसी कला 


के योग से पुरुष पारस्परिक कर्तृत्व से संचिति हो जाता है।' 


८. विद्याततत्व 


जिस के द्वारा परमेश्वर का सर्वज्ञत्व परिच्छिन्न होकर किञ्चिज्ज्त्व में 


परिवर्तित हो जाता है--वह विद्या तत्त कहा जाता है।* इस अवस्था में 
जीव कक ही जान सकता हे। अतः प्रमेयो को जपने से सर्वथा भिन्न 


समट्यता हे। | 
माल्िनीविजयोत्तर तन्त्र के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं यह कहा हे 

कि "माया ने जातकर्चूत्व सामर्थ्यमयी विद्या कौ उत्पन्न किया॥ विद्या 

अणु के कार्य कारण परिवेश ने उसके कर्म का विवेचन करती है।'' 

बुद्धि के दर्पण मेँ विद्या का यही विधान विवेचन किञ्चिज्जत्व है। अतः 

देरखना, विवेचन करना 


अणु में विद्यमान प्रत्ययो का बु कते दर्पण में 
रूपी विद्या अयुन्छ विद्या कहटाती 


विद्या का काम है। संक्टचित ज्ञान प 
स्थित जडबुद्धि से पथक्‌ ए उस में 


है । पुरुषों मे विवेकशक्ति रूप म ) 
प्रतिबिम्बित विषयों को अनुभूति कराती है। 


९. राग तत्तत 
मे इच्छा या कामना को 


राग तत्व पूर्णत्व को परिमित गों में होते हँ ओर 
उदय कराता त | ट्सक कारण ही प्राणी नादि क्ते न क्री कामना 
उनके मन में भोग के साधन द 


९ --तपयार्थमात्रापरा | किञ्चित्कर्तास्मम्‌ कलयन्ती 
न सा संकचिता कि 
म | घृ0 वि त खं० 1 नद्ध + ० ० , ९-२९४ 
` वेद्यमात्रां ॥ कल्ा। त? व 
, वेद्यमात्रां स्फ़टम्‌ भिन्नम्‌ प्रधानं ष | जलवा न १.५ न ९ / २७ 
„ असूत सा कलातत्त्व अनि वत्‌ अतर मु टयन्ती 
सर्वज्ञा तस्य शक्तिः परिमितत ~ र. # 
 बुधैराधैः।। ष० त्र० तं० सं° सलक ~ न | 
विद्या विवेचयत्यस्य तत्कार्यकारणे। “^ अहाद्दवित्ाख्यसिलीय == 
मिज क 
पं० शि० स्तो०, श्लोक ९६ 


कीतूर्यते कला 


[140] 


सदा बनी रहती है। इस प्रकार यह सीमित इच्छा शक्ति ही है जिस 
पर किसी वस्तु का वरण या निषेध करना निर्भर करता है। सुन्दरता 
48 गुणों का शारीर के ऊपर ध्यारोप राग तत्त्व ही के कारण होता 
| 

जो तत्त्व अणु मेँ कुक करने ओर कुछ जानने का व्यासङ्ग पैदा 
करता है। शास्र की भाषा मेँ उसे 'रागतत्त्व ' कहते हँ। वही अणु को 
उन- उन प्रतिनियत वस्तओं मेँ उपरच्जित कस्त हे“ अतः यही राग 
तत्त्व अणु पुरुष को अशुचि भोगों में अनुराग प्रदान कस्ता है। राग 
व्यक्तियों मे विषय लछारूसा उत्पन्न करत हे। शाश्वत संतुष्टि के 


अनुभव के बदरे मेँ यह आत्म मे काठ की सीमितता को उत्पन्न 


करता है। इसके कारण शाश्वत क्षणिक प्रतीत होता हे। राग दही कारण ` 


बुद्धि में वैराग्य आदि सारे धर्मो का बाह्य उल्खास हो पाता है। इस 
राग ही कै कारण प्राणी सदैव यही चाहता है कि उसके शरीर आदि 
सदैव टिके ही रहे, कभी भी उनका उच्छेद न होने पाए। 


१०. कालतत्तव 

परमेरवर के वतित्यत्व का संकुचित होकर भूत, वर्तमान उओर भविष्य मे 
परिच्छिनन हो जाना "काल--ततत्व नाता कसी 
भूत, वर्तमान ओर भविष्य क्ती क्रमरूपता मं फंस जाता है। माया के 
प्रभाव से जब काल शक्ति का --भिव्यवितिं दती दैः तव शतकात 
पहले अपने देहरूप आत्मा ते इस प्रकार >नमरूपता का अनुभव करने 
क्गता है. कि मै था, म ह, मेँ होगा इत्यादि विभि ^ 9 | की 
कल्पना कालतत्त्व के द्वार ही हभ करती है। श्रूष "ब्ब 
संवित्स्वरूप होता हआ एक तत्व दै। ष्व परमशिव को उस 
कालशक्ति के प्रभाव से को आभासित करने कं प्रत उन्पुख 
वनी रहती है ओर माया को भूमिका मे शपतेः अ मत 
करती हे, वह अपने ऊपर क्र त य. 
कल्पना को पक्का १ का 
प्रोकतंयत्तत्रौ वोपरञ्जकम्‌ || 


किचिन्त कुरूते तस्मानूनमस्त्यपस्म्‌ 
~>. ₹२॥ २८ 


"9 
तं० आ० आह०, ९ - १९ 2 वि० त 
२ > 9 @ © 
भगेष्वशुचिष्वपि ॥१॥ (9 
रागोऽनुरञ्जयत्येनम्‌ स्वभोगेष्वर्‌ चिष्वायि | 
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होगा इत्यादि! इस प्रकार प्रमाता कौ क्रमरूपता के आभास का 
कारण बना हुआ उस का संकोच कारतत््व कहल्ाता हे। 


९९. नियति तत्त्व 


विद्या ओर कला का नियमन राग कहलाता है ओर राग का यह 
नियमन नियति कहल्ाता है। नियति के नियमों के अनुसार ही जीव में 
वस्तु विशेष के प्रति राग का उदन होता है। वास्तव में यह नियति 
सब की नियामिका है। इसी के कारण प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वं कर्मो 
के फलु को भोगे के लिए बालन बना रहता है। वास्तव मं नियति 
तत्त्व परम स्वातन्त्य एवं व्यापकत्त को सीमित कर एक निश्चित 
नियमितता का प्रचार करता है। इस प्रकार से नियति का रूप तो एक 
ट्म साफ़ है कि यह कार्य कारणा क नियमन करती है। इस के 
अतिरिक्त यह भी निश्चित्‌ है कि विद्या, काट, ° ओर नियति कला 
के ही कार्य है। सब की मूट कारण कटा ही हे। अतः माया, कला, 
अशुद्ध विद्या, राग, का ओर नियति ये छः आवारक होने कें कारणा 
कञ्चुक है। ये मितात्मा को आवृ कर पाशबद्ध बना देते हेँ। ये 
संवित्तत्व के आवारक रूप है। इन्टी कञ्चुको से कचुकितसवित्‌ पुरुष 
पशुः कहल्ाता है। आवृत पुरुष दही पाशबद्ध कहलाता है ओर 


पाशबद्ध पुरुष ही पशु हो जाता है। 


१२. पुरुष तत्त्व 
ही है, किन्तु माया एवं उस के पञ्च 


वास्तव मेँ पुरुष तत्त्व शिव 
कञ्चुको के प्रभाव से सीमित होकर विषयी क्रां रूपं ग्रहण करने से 
संसारी बन जाता टे। टस अवस्था ये आत्मा सीमित हो जाता हे ओर 


क प्रमेयेऽपि प्रसरति । 
काठः क्रममासूत्रायन्‌ प्रमातरि विजृम्भमाणस्तदनुसारपा इत्येवमात्मानं ` देहरूपं क्रमवन्तमिव 
योऽहं क््शोऽभवंस स्थूलो वर्ते भविष्यामि सथल प्रकाशयति । | | ल © घ्र वि० ह~: 
, प्ररामृशंस्तत्‌सहचारिणि प्रमेयेऽपि भूतादिरूप ९ 
क्रम एव च काल्छो। ह° प्र नि आ. क = 
३ „ | चरी ४० प संविदस्तत्स्थितौ 
इतिनियमनहेतु षडुक्तानि ठ पशुः।। 


, नियतिः ममेदं कर्तव्यं ^ 
माया कला, रागविद्ये कालो नियतिरेव कच्चा 1 
ट. -= "२०४ कालकल्ानियतिव शाद्‌ रागविद्यावशेन 


५ ते० आजआ० आाह०, ऽ 
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अपने मूर स्वरूप को भूर जाता हे। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि 
छ: कञ्चकों के भीतर लिपी हई ओर इस तरह से संकुचित बनी हहं 
संवित्‌ को ही पुरुष तत्त्व कहते है । शून्य भी इसी का नाम हे ^ जीव, 
अणु, पशु, जीव, अणु, पशु, नर, प्रमाता पुरुषत्व आदि इसी के नाम 
है। माया एवं अन्य कजञ्चकोँ के प्रभाव से वह पूर्णत्व अणुत्व को 
प्राप्त करता है ओर अपने मूक स्वरूप को भूल जाता है। उस को 
चित्‌ , आनन्द, इच्छा, ज्ञान र क्रिया शक्तियों सीमित होकर कला, 
विद्या, राग. काल एवं नियति का रूप धारणा क ठेती है। जब तक 
उसे शिवं भाव के स्वातन्त्र्य का बोध नहीं होता तब तक वह 
अनेकानेक योनियों में संचरण करता ईज अपने कर्मो के अनुसार 


सुख- दु-ख आदि को भोगता रहता हे आत्मस्वभाव कौ पूर्णता कौ 
अभिव्यक्ति हो जाने पर वह मुक्त हो जाता है। ये पुरुष आणव, 
मायीय ओर कार्म तीनों मलों से युक्त होने पर भी संसार-बीज कार्म 
मल के याधान्य वाके होते धिना कहलाते हे।' 

त्रिक दर्खनि की यह मान्त ह कि पुरुष विकारी होता है परन्तु 


वह अपनी साधना के बक पर विकारप्र प्रवृत्ति के स्तर को पार कर 


शिव-सदृश्य प्राप्त पुरुष होता हे। 


९३. प्रकृति तत्त्व 

शद्ध विद्या की सार्वभैम दश करा परिमित अनुभ यः पुरुष तथा 

प्रकृति है। ये दोनों तत्त्व एक साथ ही अवभासित होते है।* प्रकूति कौ 
गया है त्रिक शास्त्र के अनुसार 


की कला का वेद्यरूप कार्य मान 


त 

९ तरः व ग~ 

मायागृहीत संकोचः . पंस्तत्तवमुच्यते मुच्यत । अनु 

पभ गिभ पनी प्त ह | यत्‌ श्रपूर्वशास्वरोष पुमानिति, अणुरिति, 
पट्गलूमिति चो > भा० ६. प ०-१६ 

, पुद्गकमिति चोक्तम्‌। त॑ ० ॐ ^ वि° , सचरति चिचित्रायोनिषु। 
परिमितात्मा स स्वात्मैश्वर्यमपि 
ष सार -- (+ 

। 0४० रिभ ० मोक्षः। पार स^ ६ क 6. संसारकारणम्‌ । 

` देवादीनां च ऋणा ग त्रिविधं मलम्‌ । षि ऋ ५ 

„ ₹० प्र का० -- ३८२९ „ च खा। सुरै पुंसो विकारित्वादिति तन्नात्रा 
तेन यच्चोद्यते साख्यं मुक्माणु प्रति कि 2 

७ बाधकम्‌ । | त० आ आह०, > ˆ` € | तं० ० आह० दु == ९९५ क 

, सममेव हि भोग्यं च भोक्तारं च प्रसूयते लूयते | ्। तं आ अहि० -- ९८२९४ 
वेद्यमात्रां स्फ़टम्‌ भिन्नं प्रधान (प्रकति 


प्रत्यभिज्ञातुम्पु< "> 





[143] 


सत्त्व, रजस्‌, ओर तमस्‌ कौ साम्यात्मक अध्वन्य जवर ही प्रकृति है। 
क्ुब्द अवस्था की कार्योत्पत्ति मे दुष्ट क्रमात्मकता कार्य से स्पष्ट 
अनुभूत होती है। सुख सत्व का प्रतीक दहै। यह प्रकाश रूप है ओर 
प्रकाश आहरूदात्मक होता हे। इसी प्रकार दुःख राजस व्यापार है ओर 
मोह को तमोगुण का प्रतीक माना गया हे। सांख्यशास्त्र के अनुसार भी 
सत्त्व, रज॒ ओर तमस्‌ की साम्यावस्य ही प्रकृति है। वास्तव में 
परमसत्ता कौ ज्ञान, क्रिया ओर माया शक्तियाँ ही भेदभूमि (संसारी 
टशा) में सतव, रजस ओर तमस्‌ गुणों में संकुचित हो जाती हे।` 
स्वतन्त्रेण अनन्त जीवात्माओों क्रो उनके कर्मानुसार फट दिलाने के 
किए प्रकृति को श्षुब्द कर देता हे, जिसे तीनों गुण क्षुब्द होकर 
जगत्कार्यं का विस्तार करते ह २ प्रत्येक पुरुष कं लिए भिवन 
होने से प्रकति असंख्य मानी गई है।* शून्यादि प्रमाता के अवने खे 
व्यतिरिक्त वेद्यमात्र रूप वारे प्रकृति तत्त्व से कार्य ओर करण भाव से 


तेईस प्रकार क प्रमेयो का विकास होता हे।' 


९४. बुद्धि तत्त्व 
अवान्तर प्रलय काल के समाप्त = जति धर जल £ श्रीकण्ठनाथ 
के नए दिन का आरम्भ हो जाता ह तो वे त म पुनः क्षोभ 
उत्पन्न करके गृणतत्त्व को प्रकट कर देते है उस में प्रकृति के 
परिणाम द्वारा गणो मेँ विषमता कं = जाने से पदले-पहल मूलप्रकति 
अन्तःकरणं त रूप में प्रकट हो जाती दै। उन मे सब से भ 
सत्त्वगुणप्रधान महत्‌ तत्त्व प्रक< हो जाता है। इस ८५४ न ॥ 
बुद्धि तत्तव कहते दै । इसी प्रकार हम यह भी कह सक 


खं रजः क्रियात्मत्वात्‌ क्रिया हि 
० आह० ९-२२९-२९ २२९ 
ते एवं पूशोः सत्त्व रजेस्तमः।। 





‹ सुखं सत्वं प्रकाशत्वात्‌ प्रकाशो ह क † तं 
, तेदतत्क्रमः। मोहस्तमो वरणक : | 
स्वांगरूपेश भावेषु पत्यज्ञानम क्रियाच वा| 
वतत्वाय स्वतन््रोशः प्रकृतिं क्षोमभयेद्‌ भृशम्‌ ।। 


३ इईं० प्र० का० ~ ४८४ | भो 
ईश्वरेच्छावशध्ब्धलोकिक पुरुप प्रति। 
० ठी० भा द पु०-१.७२ 


त० ज० आह० ९ 
“ तच्च कन) पमां -िर्मियतत्वादनेकमिति ॥ व गरुप्येकम्‌ प्रधानम्‌ मूरूकारणम्‌ | 
५ तच प्रकूतिः भिन्न यत्कार्यकरणात्मकम्‌ | तस्याति म्‌ 
त्रायोविंशतिधा । सेयं त द 
तरायोविंशतिधा मेयं परुषं प्रतीति न सिद्धयेत्‌।। 


साच क्षोभः प्रकृते त्तवेशाधिष्ठानादन 


त० सा० पु० - र्ठ 
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पुरुष प्रकति में अपनी प्रथम चेतना का अनुभव कस्त है, तो एेसा 
अनुभव बुद्धि तत्त्व कहताता है जिसे सत्तामात्र की प्रतीति होती है। 
बुद्धि तत्त्व एक स्वच्छ एवं जड़ तत्व होता है, जिसके कारण यह 
अगल्छी सृष्टि मे सनिहित वस्तुओं के प्रतिविम्ब को धारण कर सकता 
है। प्रमेय को प्रकाशित करने मेँ सहायक बनती ह बुद्धि ज्ञान का 


साधन बनती है ओर नामरूप--कल्पना का साच्रन बनती हई यह क्रिया 


का साधन भी बनती है। इस प्रकार बुद्धि निश्चयात्मिका होती हे। 


ओर दो प्रकार का अनुभव रखती हे:-- बाह्य-जो इद्ियों द्वारा ग्राह्य 
होता है, जैसे घटादि ओर नान्तरिक-जो संस्कारों द्वारा उद्भूत 
कल्पनां से होता दहै। इस तसह से बुद्धि ही पुरुष का सबसे प्रधान 
ओर निकटतम करण दहै, इस के विना पुरुष प्रेय के प्रति किसी भी 
व्यवहार को कर दही नहीं सकता। बुद्धि इस स्थर संष्टि मेँ पुरुष के 
शरीर के अन्तः अर्थात्‌ भीतर रह क ही काम करती है। अतः इसे 
अन्त: करण भी कहा करते हं। अतः त्रिक शास्त्र की यही मान्यता रही 
है कि पुम्बोध की अभिव्यकित करी भूमि होने के कारण ही बुद्धि से 
प्रमेय बोध होता है। इसे दी बुद्धि की वृत्ति कहते है। एक प्रकार से 
यह इन्धिय दहै। बुद्धि प्रकृति की करण है वस्तुतः बुद्धि 
आत्मसंविदुरूप पुंबोध का प्रकारमात्र है। वहं स्वयं प्रकाश कौ 
अभिव्यकित है ओर इस प्रकार कते पड़ने वाले प्रतिबिम्बो को आधार 


भी है। यह ध्रुव आधार शिटा हे। 


१५. अहंकार 
वुद्धि तत्तव से अहंकार उत्पन्न होता है क्योकि निङ्िचित्‌ या अनिश्चत्‌ 
दोनों प्रकार के प्रतिविम्ब बुद्धिदर्पण नरे ही पड़े रहते ह । परन्तु अहंकार 
केप्र जव यह समता ह कि "यह मे हे", "यह मैं हूं, इन्हें 
भाव से जीव यह सम के इस कल्पित ओर सीमित 


मै जानता हू जीवं के इ 
ता हूं" आदि। - हकार कहा जाता है। इस के द्भारा ही 


विचारधारा को दही उस का दः 


"का 

। „ व 9 

२ सत्तामात्रो महित आत्मनि । यो० भना० न तं० खीर = <+ 

, ज्ञानमपि सत्त्वरूपा िर्णयबोधस्य ी -तदद्रारम्‌ समुत्रधाप्तिभाष्ष ताद || 
विषयप्रतिजिम्बं च तस्यामश्चकृतम ब _ -त्‌। पुंबोधव्यज्ि भूमित्वात वृत्तिर्मतेर्मता 
प्रकाशो विषयाकायो देव द्वारौ न ठ. क्वचित्‌। ४ „ 1 


तं० आ०, ९-२२८- २२० 
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अहं प्रतीति होती है एवं यह सभी प्रमेयो से तादात्म्य स्थापितं करता 
हे जिससे वे अपने माने जाते हँ । अतः त्रिक शास्त्र के अनुसार विषय 
के प्रतिबिम्ब के सविकल्प या निर्विकल्प आभास को जीव के साथ 
सम्बद्ध करने वाटी उस कौ शक्ति अहंकार कहल्ाती दहै। भगवती 


पराशाकित की इच्छा शक्ति से प्रभावित प्रकति का रजस्‌ गुण ही इस 


मे प्रबल होती है! इस में प्रथम क्रिया का अनुभव सा होता है ओर 


यह दुःखात्मक हे। 
वस्तुतः, माया के प्रभाव से शन्य , प्राण, अन्तः करणा ओर 
शरीर को दही अहं समञ्ना नौर केवल इन्दं के द्वारा होने वाटी 


क्रियाओं को अपनी क्रियार्णं समञ्चन जीव का अहंकार कहल्ाता है 
हे। अतः इसी को द्र हटाने के 


ओर इसी विचार को हेय माना गव 
लिए जीव को प्रयत्नशीर रहन चाहिए क्योकि प्राणी का वास्तविक 
स्वरूप तो असीम, परिपूर्ण ओर शुद्ध सित्‌ ट। 


९६. मन तत्त्व 
जीव की मनन जक््ति का नाम ही मन हे। अहंकार से मन उत्पन्न 
होता है। यह क्रिया प्रधान, संकल्प--विकल्पशील , तमोगुणरूप तथा 
क्रियात्मक हे। यह इद्दियां चो य त देता है यह 
इच्छां का घर ओर “वकु क 1 जीव के 
संकल्प. विकल्पों का कारण ची अन 2. . ऋ आन्तरविषयों का 
जान स्वतन्त्र रूप से तथा त्रीहि विषयों क्रा ज्ञान इच्दियों के सहयोग से 
करता हेै। 

बद्धि, अहकार 
कार्य करते रहते हँ ओर € 


ओर मन अपने-अपने अस्तित्व में रह कर सतत 
तीनों का समूह अन्त -करण कहलाता हे । 
पाच ज्ञनेन्दिर्यौ पोच कर्मेद्ियों तथा 


[रा 

=-९=९९ 

ग्राह्य । © प्र वि० 

ग्राह -- ग्राहकभिमानरूपाजहन 0 0 श 

, इच्छास्य रजोरूपाहंकृतिरासीदह ्रतीतिकय। =» आ०. = ९८२२३ 
च रज क्रियात्मत्वात्‌ तदतत्क्रम तत्क्रम ॥ = प 

५ दुखं रजः क्रियात क्रिया ही चिकल्पकारी |तं सा ~ + 

“ तस्य क्रिया तमोमय मूर्तिम्‌ डवप = 

उभयात्मकं मनः। सां० द ९ 6 
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पोच ज्ञानेद्ियाँ 


क) श्रोत्र : श्रोत्र शब्द ओर समस्त शब्दात्मक विषय के प्रतिबिम्ब को 
ग्रहण करता हआ उसे बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करता हे। श्रोत्र पुरुष के 
सुनने की क्षमता को कहते है। यह स्थूल शरीर में कान के चिद्र में 
उहरता है £ यह सृक्षम शरीर में भी पुरुष का साथ देता हं। 

ख) त्वक्‌ : शीत--उष्ण, नर्म, कठोर आदि स्पर्णो को जानने के पुरुष 
के सामर्थ्यं को त्वक्‌ या त्वचा कहते हे। यह इच्दिय स्थूल शरीर में 
सारे अंगों मे रहती हे। त्वक्‌ से स्पर्श का ग्रहण होता हे। 

ग) चक्षु : रूप, वर्ण, आकार आदि को जानने के जीव के साधन को 
चक्षु कहते हँ । यह इद्धिय स्थूल शरीर मे आंखों के तारों में ठहरती हे। 
घ) रसना : खट्टा, मीठा, नमकीन आदि स्वाद जानने का साधन रसना 
है अर्थात्‌ स्वाद को जानने वाटी इन्द्रिय को रसना कहते हे। इस का 


स्थान जीभ का अग्रभाग है। 
ड.) घ्राण : गन्ध को जानने वारे पुरुष कते ज्ञान को प्राण-इन्दिय कहते 
हे। शरीर में यह टद्दिय नाक के च्रं के मुख पर रहती है । 

यह ज्ञानेन्द्रिय अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वक्‌, =<, रसना, प्राण ओौर मन ये 
छ: तत्व प्रकाडा से अन्वित होते के कारण सत्त्व्रघान अहंकार से 
उत्पन्न है। स्वरूप प्रत्यवमर्शक चि्दंश सम्पूर्क मेँ जो आता हे वह 
तेजस होता है वही सात्विक भी कहटलाता 


पच कर्मेन्द्रियाँ 





ता है। 


पुरुष की कला मेँ उपयुक्त होने वाटी उस की इद्ियोँ कर्मेन्द्रियं 
कहलाती है। कर्मेन्दियां त्वग्व्याप्तृभाव से युक्त होती है। जैसे त्वक्‌ 
सारे शरीर मेँ व्याप्त है, उसी तद १ क 
है। त्रिक शखर का यही मत हे कि यह सारा शरीर ही इन्द्रिया का 
अधिष्ठेय है। इस किए इन इन्द्रियों क 63 4 ध ५.४ 
उस प्रकार की अनुभूति होती द, र्थं सन्निकर्ष से अर्थात्‌ अर्थावबोध 


स 
१ तौ == 2.9 
। शत्रो ४ | त° सा 1 
२ शत्रो तु खन्द जननसामर्थ्यविशिष्ट: ५ | तले खं प° = १८ 
३ यावित्‌ घ्राणे गन्धजननयोग्यतायुक्त ष प्रकाशान्वयतः सत्त्वार्तेजसश्च स 
भरोत त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा नासा च मनस 
"+> २ ३ ॥. 


सात्विकः) तं० आ० ९ - 


[147] 


विषयता की उटीप्ति से वहोँ वही इन्दरित्व- प्रकल्पन उचित ह| 
कर्मानुसंधान मेँ कर्मभेद अथवा कर्मभेद से कमनुसंधान होते हे। इस 
अनुसन्धान कौ पंच अनुसन्धिर्योँ होती है। इसीलिए पोच प्रकार की 
कर्मेन्दियाँ प्रतिपादित की गर्ह हे। 


२२. वाक्छ्‌ 

जीव के बोलने का साधन वाक्‌ हे। स्थूल शरीर में यह जीव के मुख 
मे रहती है। इस वाक्‌ को अभिव्यक्ति प्राण वायु के आधार से होती 
हे। क्योकि वचन क्रिया प्राण के अधिकार सत्र मे सम्पन्न होती हेै। 
वाक्‌ उस में साधन बनती ह । प्राणधिकरण मे वचन का उन्मेष ही वाग्‌ 


व्यापार बन जाता है। 


२३. पाणि 


ग्रहण करने की इद्िय को पाणि इन्िय कहा जाता हे, स्थूल शरीर में 


ट्स का स्थान हस्थ है। 


चल्ने-फिरने 
अर्थात जने-जने, चर्न--फिरन, 
इधर-उधर करने अर्थात <\॥ 
उकलने- कदने न्‌ की क्रियाओं का साधत जो इद्दिय होती हे, ५०५० उसे 
पाद ॥ कहते ह ि इच्दिय का स्थान चैर है, परन्तु पादरहित 
द कह | इस १ 
व्यकितयों को अन्य अंगों मं यह सामर्थ्य होता हे। 


९५. पायु 
रु की क्रिया का साधन बनी हई इद्धिय पायु 
मरूत्याग अर्थात्‌ विसर्जन ८४ होता हे। 


कहताती है। इस का मुख्य र 


> अती = ९८ २६० 


2 व कक्का  - -- - म „| तं° अक 
। तस्मात्‌ ध तत्रानुसंधि ¢ पञ्चात्ा [ पञ्च क मेद्दियाण्यतः। 
२ [ठ जर्मनदियाण्याहस्त्वग्वद्वया्त 1 | | नी 


२ == ९५ 
लठ अठ = -९#“2& “ पुन:। पा स 


कर्मेन्द्रियाणि 
(ख) वाक्पाणिपादपायूपस्थम्‌ कर्मन््रि 
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२६. उपस्थ 


विषय आनन्द को असिव्यक्त कौ क्रिया का स्यान उतर हे। इस का 
मुख्य स्थान जननेन्िय होता हे। यह कर्मेन्ियोँ स्थूरू शरीर के 
साथ-साथ सुक्ष्म शरीरम भी धिष्ठित होती है एेसी मान्यता हे। 


पञ्च तन्मात्रा 


अहकार तीन प्रकार का है सात्विक, राजस र तामस। त्रिक शास्त्र 
के अनुसार तेजस (राजस) से अध्षेश मन, वैकारिक (सात्विक) से 


इन्दिरा ओर तामस से तन्मात्रा उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम यह 
भी कह सकते है कि अहंकार जञ सत्तवगुणप्रधान बनकर परिणाम को 
प्राप्त करता है, तो उस से मन नौर पाँच ज्ञान-इद्दियां अभिव्यक्त हो 
जाती हे । वही रजोगुणप्रधान लनकर पोच कर्मेद्धियों के रूप गमे परिणत 
हो जाता हे । तमो गुणप्रधान लने हष अहंकार से ज्ञानेद्ियों के पोच 
सृष््म विषयों की अभिव्यक्ति ही जाती हे। ये विषय अति सुक्ष्म होते 
है ओर विशोषाकारों में अभी प्रकट नहीं होते। ये पाँच विषय हौ पोच 
तन्मात्रं कहलाते हैँ तन्मात्राणँ व्यापक तो होते है पर भ्रुव नदीं होते। 
ये द्रव्यै किन्तु सामान्य जन कतै अनुभव से परे है। शब्द, स्पर्शा, रूप, 
रस॒ ओर गन्ध ये पाच विशिष्ट गुण पोच तन्मात्राओं के होते हेँ। 
इसीकिए ये तन्मात्र के जाते ह । प्रकाशवर्ग से विलक्षः ओर प्रकाश्य 
होने के कारण ये तमोभव माने जाते है। अतः यहाँ तामस अहंकार 


होता हे | 

ज्ञानेन्दियों का जो सुष्म (अणुरूप) तथा विभाग से रहित ग्रहण 
करने योग्य विषय है। वही शब्द स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध पाच 
तन्मात्रा है ।' 

होता दै, "केवर उतना ही" ओर तात्पर्य हे 


तन्मात्र का शब्दार्थ होः 
त्र का शन्त तन्मात्र तो सर्वथा प्रविभाग से 


केवल सामान्याकार सूम विषना' अर्थात्‌ 


गन्ति 
॥ "द्यं गन्धश्च पञ्चमः । 
(क) शब्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो यदयोजिताः॥। प्रकाश कर्मकाद्र्गवलक्षण्यात्‌ 
गृणा - ॥ = -2/ द 
तमोभवा: । प्रकाश्यत्वाच्च भूतादिरहंकारौ दिर 014 वक + 
(3 ष हकत © आऽ == 3 २७९ 
| त ० 
९ (ख) तान्मात्रास्तु गणोध्वान्त प्रधानाय य: स्यात्‌। 
एषां ग्राह्यो विषयः सुध्मः ्विभागनर्जिव ~ "ठ कीः = . <° 
तन्मात्रापञ्चकं तत्‌ शब्द: मही | 


[149] 


रहित सृक््मतर विषय मात्र होता है। इन सूक्ष्मतरं तत्त्वो को ही शब्द 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध कहते हं। | 


पञ्चमहाभूत 


ज्ञानन्द्ियों के सृष्म विषय तन्मात्रओं के आपसी सम्पक से स्थूल विषय 
बन जाते हें तो आकाश, वायु, अग्नि, जटं ओर प्रथ्वी नामक स्थूल 
पञ्च महाभूतो कौ अभिव्यक्ति होती हे। 

त्रिक जासन के अनुसार शब्दं तन्मात्र जब अ होता है अर्थात्‌ 
कायभिमुख होता हे. तो चित्र-विचित्र विशेष श्रुतियों का अधिष्ठान हो 
जाता है ओर आकाश हौ जाता हे। क्योकि शब्द आकाश रूप होता 
है। आकाश का यह गुण दही नभ मं भी आ जाता है। जैसे शब्द 
स्वात्म मे वाच्य भाव का अध्यास होने के कारण अवकारावान्‌ होता 
है। उसी तरह उस का कार्यरूप आकार) भी सबके अवकाश का 


आधार बन जाता हेै। 

यह शाब्द तन्मात्र ही स्पर्शं तन्मात्र के योग से क्षुब्ध होकर अर्थात्‌ 
कार्योन्मुख्य टणा में प्रयुक्त होकर शब्द ओर स्पर्श टोनों को गुणवत्ता 
का आधार वायु बन जाता है कु लोग तो आकार के गुण रूप में 
शब्द को स्वीकार करते हँ परु कछ लोग ध्वनि ही आकाश का 
एकमात्र गुण मानते ह| नि -सन्देह शब्द्‌ ही आकाश क गुण हे क्योंकि 
वायु के बिना अम्बर अपना रू! ही नदीं पा सकता ।* वह तो आकार 
का ही सह्यारी तत्त्व हे क्योकि वायु का काश से कभी वियोग 
नहीं हाता है ओर स्पर्श ही वायु है। रूप कते क्षुब्ध होने पर तेज का 
जन्म होता र , अन्य दो गुण (जल्द ओर स्पर्श) पहटठे जैसे रहते हे । 


परन्तु शाब्द आओौर स्पर्् साथ हरी जब क्षुब्ध होते हें, तो तेजस्तत्व तीन 


भूतपंचकताम्‌ अभ्येति नभः पवनस्तेजः सकि च 


कान १. 
` एतत्संसर्गवशात्‌ स्थूलो विषयस् भूत 
, पृथ्वी च। तं० सा० २९ क 
शुभितं शब्दतन्मात्रं चित्राकारा ्रुतोर्दधत्‌। 7 `. 
तं (| जना @ == ॥ २ ८ | 
३ र -नाभमागतम्‌ तेनात्र 
तदेतत्स्पर्खातन्मात्रायोगात्‌ प्र गतम्‌ | वायुतामति 
, त° आ० - ९८२८४ वायर्निजं रूप 
` अन्ये त्वाहर्ध्वनिः खैकगुणस्तदपि युज्यते। की 
तं० आ० -- ९८ २८५ 


छाब्दोऽवकाशात्म। वाच्याध्याससहो यथः ।। 
नात्रा उाब्दस्पर्णोभयात्मता जोभियात्मता ।। 


: कथते न बिनाम्बरात्‌।। 
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धर्मो से युक्त हो जाते ह। शब्द ओर स्पर्श इस कं उपचरित धर्म है, 
जबकि रूप मुख्य गुण हे। 

शब्द्‌. स्पर्शा ओर रूप इन तीनों के रस से क्षुभित होने पर जल 
कीसुष्टिहो जाती है। इसीलिए जर में चार वृत्तियँ निहित है। शब्द, 
स्पर्श, रूप ओर रस, गन्ध से क्षुभित होकर धरा का रूप्‌ धारा कर 
ठेते है। इसलिए भूमि सभी गुण-धर्मो से समन्वित होती है। इसी क्रम 
से इन पञ्च महाभूतो की सष्टि हो जाती हैँ। 

इस प्रकार इन्दीं तन्मात्राओं एवं स्थूरूभूतों से विर्व के विविध 
एवं अनन्त विषय-भोग-पदार्थं तथा भुवनादि बनते हैँ । वास्तव मं 
इनके बिना संसार का कोद पदार्थ नहीं है। त्रिक शास्र के अनुसार 
सृष्टि के यह सभी तत्त्व परमशिव की विभिन अवस्थाओं के विभिन्न 
रूप हौ है क्योकि सब रूपों में विर्वमय रू से अभिव्यक्त होने के 
अतिरिक्त परमशिव सब से अगमन होकर परासंवित्‌ के रूप में स्थित 
है। उस पर समय, देश, रूप आदि कोई भी सम्बन्ध ब्रा नहीं 
डारता। जिस प्रकार अनन्त करो कतै रूपमे प्रथित हो कर भी समुद्र 
अपने लहर. रूपौत्तीर्ण समुद्रत्व से च्युत नहीं होता उसी तरह समस्त 
प्रमेय- प्रपञ्च आदि के रूप मं अभिव्यक्त होकर भी परमशिव में कोई 
अन्तर नहीं आता। इसी तरह छिव तत्त्व भी अनुत्तर ओर व्यापक है 
ओर विविध रूपों मे माया के कारण गुणित, विविक्त होने पर भी 


छ, सनिति श्वी तततव तक एक 
अप्र अर्थात्‌ सदाशिव से लंक ८ 
भावित ही रहते हेँ। वा परमशिव से अरग अपना कोई 


परमशिव है क्योकि दूसरे तत्त्वों | प 
अस्तित्व निनि पञ्च महाभूत, तन्मात्रा, द्द्धिर्यो, मू पुरत, जड 
ओर शुद्ध विद्या से सारा प्रसार स्वात्म तः रूपी सिंधु 
की तरंगों के प्रसार का एव विलक्षण प्रकार ही है। ` धत भ्या, 
जरू, अग्नि, वायु र आकार प्रत्यक्ष सिद्ध तत्त्व हे। इनके आश्रय 
पर निखिल विश्व का उदय सम्भव ह। 
` त्रिभिर्धरमिः प्राहः पूर्ववदेव तत्‌ 


९८ २८७--८<~ 
तत्राम्बुरूपस्य वीचिकारे विनाणिता।। 





॥ तेजसतत्त्व 
शब्दस्पर्शौ तु रूपेण सम ५०५ ( = अ 
 तैस्वराभिः सरसैपः सगन्धैभूरिति (चे नं च ठा 


तत्रा वीचित्वमापन्नं न जट 
4 शि | दू ० ज० ३ - ३५७, २2 ८ काञ्चकयुक सशुद्धम्‌ | विद्यादि शक्त्यन्तमियान्‌ 
५ भूतानि तन्मात्रागणेन्दियाणि मूलं न> 4 ॐ ~~ & क, २ 
भूतानि त पुमान्‌ कच्चुक् ०८, पू ४९ भा० 
स्वसंवित्सिन्धोस्तरग प्रसार प्रकारः।। तं० सा? १ 
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पोच कलार 


त्रिक शास्त्र मे इन छनत्तीस तत्त्वों का वर्गीकरण ओर दो प्रकार से भी 
होता हे। एक होता है पञ्चकलात्मक वर्गीकरण ओर दूसरा 
अण्डचतुष्टयात्मक। तत्त्वों के सुसूष्मिका शक्ति को कटा कहते हे। 
ओर स्थूल रूपों को भुवन। जैसे धरणी मेँ धारिका शक्ति, धारिका 
शक्ति दही धरणी को कटा हे। एक-एक कटा प्राच; कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त कर केती है। कला के पाँच भेद माते गए हैँ । निवृत्ति कला, 
प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शान्ता कटा र शान्तातीता कल्छा। 


निवृत्ति कला 


सारा विश्वात्मकं प्रपञ्चय जो बाहर यिव्यक्त है जब अपनी चरम 


सीमा को पार कर जहो से निवृत्त होता हा कलित होता हे, 


अथवा जिस शक्ति से पराकाष्ठा प्रात्त कर यह प्रपञ्च स्वयं निवर््तमान 
हो रहा है, ठेसा प्रतीत होता है वही क्ति निवृत्त कला मानी जाती 
है। अथवा पृथ्वी तत्तव को व्याप्त करने वारी कला को निवृत्ति कटा 
कटा जाता हे | यहां तक पर्हचते ही तो परमेश्वर क्री तत्त्व सृष्टि क्री 


खीला निवृत्त होती हे। अर्थात्‌ यही पर रुक जाती हर्द आगे नए-नए 


तत्त्वों की सृष्टि नहीं करती है। 
की दुष्टि से भी समञ्लना आवश्यक 


उक्त सन्दर्भ को कलाओं | | 
है । पहत्छा व्यञ्जन वर्ण ॒क्‌. तौर अन्तिमं, वर्ण ¶ नि व वर्ण 


बनता है। यह व्यञ्जन वणो का प्रत्याहार अक्षर है। इस में ३४ अक्षर 
माना जाता है। यह व्यञ्जनो का 


आते हं चक्रेश्वर ठर्ण भी मान 

एकमात्र (त है । कालग्नरुद्र भुवन से वीरभद्रपर्यन्त ९६ भुवन माने 
जाते है। इसी तरह धरा तत्त्व आन्ति तत्व है। ये तीनों सृष्टि के एेसे 
पडाव है जँ से शक्ति का परिस्पन्द निवृत्त हो जाता हे। इसक्िए इन 
तीनों को जो कला अपने परिवेश मै किए रहती है, उसे हौ निवत्त 
केला कहते हे। 

र कव म सतित सुसूषनिका' तत्त्वानां सा कठेत्युक्ता धरण्यां धारिका यथा।। 

चिदाहुः पु शकितिरन्त: 


तं० जआ० - 2/६ ^ ह 1 प सपार० पू 
९ १॥ लाथ 
पृथिव्याम्‌ निवृतिः। निवर्तते यतस्तत्वसरग 


= ६७5 
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प्रतिष्ठा कला 


पृथ्वी की धारिका शक्ति की तरह ही जर तत्व से प्रकृति पर्यन्त २४ 
तत्त्वों मे भेद का व्यवहार दृष्टिगोचर हौता हे। यह भेद शाश्वत रूप से 
प्रतिष्ठित हे। इस प्रतिष्ठा का स्वयं जकन करने वाली कला प्रतिष्ठा 
कला कहटाती है। मालिनी वर्ण क्रम में ह से केकर इ. पर्यन्त २३ 
वर्ण अत्ति है । ये २३ वर्ण, ५६ भुवन, २ म ओर तीन पद मिटा 
कर्‌ प्रतिष्ठा कला के परिवेश में परिगणित दै। अप्‌ तत्व आप्यायन 
करता है। अतः इसे आप्यायनी कटा भी कहते हे £ परन्तु मुख्यता इसे 
प्रतिष्ठा कला दही कहते हैँ । इसी कटा पर तो सारी की सारी स्थूल 
ओर सुक्ष्म सृष्टि प्रतिष्ठित रहती है। यही कला उस की आधार हे। 


विद्या कला 


संकोच ओर विकास तथा अन्य कलाओं के 


साथ सम्बन्ध का संवेदन करने वाली कला विद्या कटा कहलाती हे। 
तत्व इस कला के अन्तर्गत आते हे।' 


माया से पुरुष पर्यन्त सात त 
ज से ध तक ७ वर्ण, २44 पद्‌ ओर २ मत्र इस कला के 
त्र को सुशोभित करते दै। इस ने उद्बोध का आसूत्रण होता हे। अतः 
इसे बोध्री या बोधिनी भी कहते इ । इसी आवार र यह धिर श 
कही जाती हे। 


विश्व के मूल तत्तव के 


शान्ता कला 
करने वाटी छक्ति को शान्ता 


साघक पट का 
के मागध; का सन्देश देती हे। अतः इसे 
कला है। इस मे केवल 


कला कहते हे । यह कटा क) + नी 

पावनी भी कतः &॥' ` 

नः ^ ध ये तीन चर्ण ही टे। विद्या, ईश्वर र 
नाते है। इस तरह वर्ण, तीन 


सदाशिव क 
व॒ तीन तत्त्व इस भुवन भी दसी के परिवेश मं 


उपशमन 


तत्त्व, एक मन्त्र, एक पर" र ९८ 

न „सायन | 
जल्छादिप्रधानान्ते वर्ग वरतिष्छा ॥ "व कारणतयाप्याय ूरणकास्त्वितः 

२ त॒9 सा प्र्‌९ -- ९ ०९ संविदाधिक्यात। | तं खा 6, जल ९०९ 


 पुमांदिमायन्ते विद्या । तेद्यतिरोभावे | 
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उल्लसित है। इस कला के भीतर पहंच कर तो माया आदि कुञ्चकों 
का आभास देने वाला प्रभाव शान्त हो जाता हे |` 


शान्तातीता कला 


मायीय पद-परिवेश को अतिक्रान्त कर संवित्तादात्स्य का आकलन 
करने वाटी शक्ति को शान्तातीता कला कहते है । सभी स्वर वर्ण, 
एक पद, दो मत्र इस मेँ परिर्गाणत हे। इस में भुवन विभाग नहीं 
होता। यह सारा कला विभाग भी उसी स्वतन्त्र परमेश्वर की स्वातन्त्रय 
शक्ति का भी स्वतन्त्र विल्ासमात्र े। 

त्रिक शास्त्र के अनुसार कटा वह तत्त है जो तत्त्वों में अनुगत 
हो ओर सुखपूर्वक संग्रहणात्मिका हो। जैसे निवृत्ति कला पृथ्वी मं 
अनुगत है ओर सुखसंगृहौत भी हे। अतः यह कला है। इसी तरह 
प्रतिष्ठा प्रकति में. विद्या मायीय वृत्ति ने ओर शान्ता शक्ति पर्यन्तता 
मे व्याप्त है। ये ही चार अण्ड भी कहलाते है ओर शान्तातीता 


शिवतत्त्वानुगत कला हे क्योकि शिवतत््त मे शान्तातीता कला का 
जान्तातीत अवस्या जान्ता कला को ही 


आकलन किया जाता है। र 

अतिक्रान्त करती है। इसी के आधार पर शास्त्रकार परमशिव 
को कलातीतं की संज्ञा से विभूषितं करते है क्योकि शिवतत्तत ३ 
तत्त्वो के अन्तर्गत आता है। वास्त ये शिव तत्त्वत अण्ड कल्पना से 
ऊपर का तततव होता हे र परमशिव तत्त्व तो न को ५ 
से भी परे ठहरता है इसीलिए से कल्ातीत कहते हे ।* इन्हीं तत्त्वो को 
जोड़कर ब्रह्माजी लोक की सषि करते दै। कश्यप आदि उनके सहायक 
बनते है। उन लोकों को भगवान्‌ नारायण इन आदि देवताओं कौ 
॥ कर्मफलभोग के नियम के अनुसार 


सहायता से टिकाए रखते है ओर भद्र आदि 
उन पर शासन करते दँ, भगवान्‌ स न च । १ ५ | 
समय पर लोकों का संहार करते हेँ। 


रुद्रगणों की सहायता से समय 
|| तं० सम :1-4~ 4~ 





, शुद्धविद्यादिशक्त्यन्ते शान्ता । क, पु ० -- ९९० 
६ शिव॒ तत्वे शान्त्यतीता । तं ^ ९ | 
(क) निवृत्तिः पृथिवीतत््वे तिष्य चतः।। ता० आ आह० - ९९१९-८ 
विद्या तिशान्ते शान्ता च सं्नेपतः प्रोक्तमेतदण्डचतुष्टयम्‌।। 
(ख) पार्थिवं प्राकृतं चैव मायीय शाक्तमव 
। मा० वि० तन्त्रा ~ २८ ४९ । त° ह 
* शान्तातीता शिवे तत्त्वे कलातीतः ¶ ` 1 
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मूर प्रकृति तत्व से नीचे पृथ्वी तत्व तक तवा आगे सूर्य, चन्द्र आदि 
लोकों, सृश््म ओर स्थूल शरीरो, दिव्य ओर संसारिक भोग्य विषयों 
तथा समस्त अन्य भावों की यह सारी की सारी खष्ठि गुणमयी सृष्टि 
कहलाती है। इस के स्रष्टा ऊपर--ऊपर तत्त्व सष्ठि के क्षेत्र में तो 
भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथ हैँ नौर नीचे- नीचे लोक लोकान्तर आदि कौ 
सृष्टि में ब्रह्म जी ओर उनके सहायक दक्ष, करन आदि प्रजापति हे। 
वस्तुतः प्रकाशत्मा परमेर्वर सवज्ञ हे, स्वातन्त्रय सम्पनन भी है। अतः 
अपने अजेय रूप को ज्ञेयवत्‌ बनाकर ही उल्लसित रहता है। उसको 
यह स्वतन्रता उसकी विमर्शङूप शक्ति का हौ चमत्कार हे। 
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त्रिक शास्र का क्रियात्मक पन्त 


परमात्मा ने सृष्टि कौ रचना कर प्राणियों के उद्धार हेतु उनके अदृष्ट 
की सहकारिता से नाना शरीरो कौ रचना की। इन में मानव शरीर ही 
मोक्ष का द्वार माना गया है क्योकि विविध योनियों में जन्म-मरण की 
प्राप्ति रूप घोर संसार-सागर से पार होने के लिए मनुष्य को 
परमशान्ति स्वरूप मोक्ष की आवश्यकत। होती है। यह मोक्ष" वह 
अमृततत्तव है, जिस की प्राप्ति कते किए मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ साधन 
एवं सर्वोत्तम अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया हे। 

अतः प्रत्येक मानव का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने 
जन्म कै प्रधानतमं लक्ष्य मोक्ष" को प्राप्ति के किए अहर्निश प्रयास 
करता रहे। इस के विपरीत जो मानव "मोक्ष की अवहेना करते हए 
विषय भोगों मे फंस कर रागद्वेष कं वशीभूत होकर उन विषयों की 
प्राप्ति के छिए प्रयत्न करता रहत हे वह मनुष्य होते हए भी पुच्छ 
्रंरहित पशु विशेष ही रै। क्योकि सुख की लालसा ओौर 
धन के किए अंधी दौड़ न आज मानव करो मानव नहीं अपितु परुवत 
बना दिया हे। मानसिक शान्ति परस्पर मधुर संबध ओर भार्दबाय अब 
बीते युग की बात ही गई. आका ¢ केस) ता ॥ 
समाज में हिंसा--अनाचार तथ क, विद्वेष एवं असंतोष का भूल 
कारण धन अंधी दौड ही €। १ 

कि भनि कितना ही दुःखमय १ ५ सखोचनीय र 
न हो | जीवन से हमे विरक्त करता हा, 

, दरनिशास्त्र इस ठ: का. 2। नात्मतत्त्वबोध 
दमा भावी आतन्दमय मार्ग ऋ प्रशर न परतिपाद्य विषय है। 
अथवा आत्मसाक्षात्कार ही दरनिशास््र क, न ॥ 1) 

, सभी प्रसिद्ध दार्शनिक सम्प्रदायो ने 

। जिस आत्म-तत््व को प्रान. अज्ञात, अभूत, अविनाशी 
सत्‌ रूप से उदुघोषित किमा, + आत्म तत्व के चिषय में त्रिक 
आदि नामों से व्यवहत किया र, 
दन का अपना विशिष्ट त्र 44 टन, सभी वाद तय सभी 

त्रिक शास्त्र कं # क री असत्य नहीं है। प्रत्येक 
साधना- क्रम सच्चे है। इ मे 
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मान्य दर्शन मानव को इस जाग्रत संसार में ऊपर उठ कर स्वप्न, 
सुषुप्ति या तुर्या की किसी न किसी अवान्तर भूमिका तक पहचा ही 
सकता है यदि क्रियात्मक रीति से उस का पाटन किया जाए। महान्‌ 
शैवाचार्य अभिनवगुप्त नै तच्रालोक में स्पष्ट कहा है कि बुद्धि नें 
अभिव्यक्त हए यथार्थं सिद्धान्त की साक्षात्‌ अनुभूति के लिए साधना 
की आवश्यकता होती हेै। त्रिक शास्त्र के अनुसार साधना के क्रम मं 
जो विशेष अभ्यास का विषय बनत। हे उसे समावेश कहते हे। जिस 
अवस्था मे जीव अपनी परतन्त्र सत्ता करी परतन््रता को दबा ठेता हे 
ओर अपने में शिवरूपता को समाविष्ट कर ठेता है अर्थात्‌ अपने 
भीतर शिवात्यकता क्रं ठे आता च , 'ॐस अवस्था को समावेश कहते 
हे। त्रिक आचार में सर्वत्र इस समावेश की ही प्रधानता रहती है। इस 
आचार की सभी साधनाओं का कम" समावेश दही होता है। यह 
समावेखा तीव्र- इच्छा शक्ति कते निर्विकल्प प्रयोग से भी हो जाता हे 
ओौर सुदृढ कल्पनामय भावना के सविकल्प प्रयोग से भी । 

संसार के मानव प्रायः मुमु ही होते है परन्तु क्र बुधुश्च भी 
होते ह। अतः उन्हे मुक्ति के मार्ग की अपिता शकिता ६। 
अधिक आवश्यकता होती है। इसी कारण त्रिक रास के आचार्यो ने 
जीवन के व्यावहारिक नर सांसारिक प्रयोजनों को प्राप्त करने के 
उपायों का भी पर्याप्त वर्णन किया हे। त्रिक शास्त संसार में रहकर 
सांसारिक भोगों से अथवा रेश्वर्यो से परे रह कर मोक्ष साधना का 
उपदेश = -करता। चेर इवं टर्न मुक्ति ओर भुक्ति एक 
दूसरे के पूरक है। भोगों का आनन्द केने से ट ५ ३ क 
होता है। आचार्य अभिनत्‌ _ ५० का विस्तार है ओर 
असंभावित वस्तु नीं है। मक्ष त भ ती हे। मोक्ष ॥ 
वह स्वरूप अपनी संवित्‌ (ऽप्र01ला) (¬01150100571685) | ^. करा 
कोः तारत श्वो अ > ओर न ही मोक्ष प्राप्त की किए कहीं जाना 
वलः + पर जहां द, त 
स्वातन्यशकिति का साक्षात्कार हो जाए वह + + 
चिदात्मनः: | शुन्यादौ तद्गुणे 


। स्वरूप चात्मनः संवित्‌ नान्यत्‌ ...... | 


जानं तत्‌ समावेशलक्षणम्‌।। 


५३, अ 
र 
4 कर्तृतायाश्च बोधस्य च चि 
© प्रोऽ विक, = रे ९ ` दहि सः 
र्‌ > र 
(क) मोक्षोहि न नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथन 
त आ+ ९ ^९ ५8 
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त्रिक शास्त्र मे आणव उपाय से केकर अनुपाय तक की समस्त 
साधना को योग कहा गया है। पातञ्जर योग दर्शन मं चित्त की सभी 
वृत्तियों अर्थात्‌ व्यवहारो को बन्द करना होता हैः परन्तु त्रिक शास्त्र को 
साधना में चित्तवृत्तियों के बलात्कार से निरोध करना साधक के छ्िए 
माना गया दहै। अपितु त्रिक शास्त्र मे जीव का शिव के 
एकत्व हो जाना ही योग कहलाता दे । २ इस एकत्व को प्राप्त करने के 
जो उपाय होते ह, उनको भी इस टर्न मे योग कहते हँ । इसी कारण 
त्रिक आचार के तीनों उपाय (णन उपाय, शाक्त उपाय तथा 
शाम्भव उपाय) योग कहलाते हैँ । यदि आर भी किसी उपाय से जीव 
ओर शिव मे एकत्व हो जाए, तो उसको त्रिक शास्र मे योग कहा 
जाता हे। इस दर्शन मे उपाय उस साधना को कहते ह जिस का पहटे 
उपादान किया जाता है परन्तु बाद ने परित्याग किया जाता हेै। 
आणव आदि उपायों का पहले उपादा किया जाता है, परन्तु समावेश 
के सिद्ध हो जाने पर उन का परत्व भी किया जाता ह। 

क्षेमराज की दृष्टि ते आणवोपाय क्री गणना स्थूट योगः ५ 
शाक्त एवं शाम्भव की सक्षम योग" में होती हे। स्थूलोपाय न्‌ 


की अनुभूति में साक्षात्‌ साधन नहीं बन पाता। 
मलिनीविजयोत्तर मेँ योग केदो विभाग 1 
अकूत्रिम। प्राणायाम ट्त्यादि की सहायता से किया योग कू हे 
इसलिए वर्ह मुक्ति चीं सम्भावना अकिचित्कर हे।* अकृत्रिम योग 
अर्थात त्रिक योग कीं विशेषता यह है कि यहाँ (तक की 
1 
या सर्वोत्तम अंग है।' हेयोपादेय विवकेरूप शुद्ध < 


(ख) मोक्षस्य नैव किंचित्‌ धामास्ति 1 त 
। , अज्ञान ग्रस्थिभिदा स्वशक्त्यमिव्यक्त ४ । 
याोगशिचत्तवृत्तिनिरोध : | यी० अ „ वि° तं 
` योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन वस्वना। मा 
उपादायापि ये हेयास्तानपायान्‌ प्रन 


उपयुक्त नहीं मा 


किए गए है--कूत्रिम ओर 


> ~~ 
४४६. 
= ©. 2. ~ 2, प 
क्षते । ््‌ ाणायामादिकैर्टिङ्ग र ग योगः स्युः क्कत्रिमा मताः। 


वाणायामादिकंरटिङ 
> , ६५८९८६९ 


€+ <+ 


८८ 


। न च कूत्रमयोगेषु सः मुक, > प्ोडशीम | 0 । जी > विं> त९ भ 
द ते कृतकस्यास्य कटा नाराद । =याद्यालोचनात्तस्मा त तत्रा यत्नः प्रशस्यते || 
याोगाङ्गत्वे समानेऽपि तर्को | 


उपरिवत्‌ १७८८ 
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"भावनाः शब्द से भी कहा गया है इस के उदय से तुरन्त समाधि या 
परम पद का लाभ होता है, अन्यथा नहीं। 

जयरथ के अनुसार त्रिक योग पतंजलि का अष्टांग योग न होकर 
षडंग योग" है। यद्यपि योग दर्शन कौ दृष्टि से योग के यम, नियम, 
आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि आठ अंग हे 
परन्तु विक खास्त्र में योग ब्ध केवल छः ही अग प्रणायाम, ध्यान, 
प्रत्याहार, धारणा, तर्क तथा समाधि माते गए है। मैत्रायणी उपनिषद में 
भी जयरथ वारे छह अंगों का ही उल्केख मिता हे परन्तु वर्ह क्रम 
इस प्रकार है प्रत्याहार, ध्यान, प्रणायाम, धार , त्क ओर समाधि। 
पांचरात्र आगमो के अन्तर्गत विष्णु संहिता (३३, ६९. ५“ ) वैखानससूत् 
(/२।९६) मे भी थोडे क्रम भेद से इन्दी अंगों का उल्केख हआ है। इस 
का कारण यह है कि यम, नियम नौर आसन योग के वास्तविक अग 
नहीं हे, अपितु योग- मार्ग में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के 
किट योग दरशन में ' कठेवणेण षाव से ठेकर समाधि तक ये 
पांच साक्षात्‌ योग के ही अंग है, इसीलिए त्रिक शास्त्र के निष्णात्‌ 


अचार्यो केकर समाधि तक इन्हीं को योगांग नाम से 
वनिन योगामों मे ओर त्रिक दर्शन के 


विभूषित किया दहै। योग टमि के ११८८५. 
योगांगों में अन्तर दै कि त्रिक दनि के 
को तै कनक क तर्क नाम वाला अग योगांगों 


तक नाम वाला अधिक योगांग हे। यही त 
मे अत्युत्तम माना गया है कयि तक शा समञ्ञ सकता हे 


-पादेय क्या है। तर्कः के बलू से साधक अपने 
कि हेय क्या है ओर उपादेय य जर तके सो न 


अआभ्यास- मार्ग में त्रुटियों त्रीं 
अपनी उपासना क्री प्रणाली यथाथ से ५६८ व हे । 
रौन (रन त त प्रियो निर जन मनुष्य ने 
आ रही हे। ऋषियों की परम्पर ^ 
देवताओं १ | म मारे मध्य न ऋषि का काम कौन करे गा? 





ग -परिवत्‌ ९ ५७८ २० 
¦ तदेव परमं ज्ञान नावनामयमिष्यते। नणायामदिकः सर्वं कुय्योगप्रसिद्धय । 
इत्यनेन विद्यानेन प्रत्याहृत्य मनो मुः । समाधिश्च चडंगो योग उच्यते। 
इ उपरिवत्‌ १७८ २४ च धारणा । तर्वा्चैव सम 
प्राणायामस्तथः ध्यानं प्रत्याहारो 


ते आ. वि पृ० ६३१ 
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इसके समाधान मेँ देवताओं ने मनुष्य को तक शक्ति दी कि यही अब 


तुम लोगों के बीच ऋषि का काम करेगी । 
त्रै शास्त्र के नियमों के अनुसार एक जिज्ञासु साधक को 
साधना मे एकाग्रता प्राप्त करने के किए संपूर्णं रूप से मन कौ 
स्वच्छता बहुत ही आवश्यक हे क्योंकि स्वच्छ मन तो वह हैजो द्वैत 
भाव से अनभिज्ञ हो तथा समभाव कौ भावना से ओतप्रोत हो। साधना 
मे अस्वस्थ भावनाओं का कोडं स्थान नहीं है। राग ओर द्वेष की 
क्रियाओं से मन पूर्ण रूप से युद्ध नौर निर्मकु होना चादिए। साधना मं 
एकाग्रता प्राप्त करने के किए सन से परे (आसन की ओर ध्यान 
देना चाहिए जिस आसन को एक साधक ने अभ्यास के छिए चुन 
च्या हो। उसी आसन पर हिलाये-डलाये शिलाखण्ड की तरह 
निश्चल बेटना चाहिए। पर्कं नही जंपनी चाहिए, होंठ नहीं हिने 
चाहिए, कान या नाक को खुरोचना नही हे तथा जंभाई या डकार भी 
नहीं छने हे। आसन जमाते समन, -नारम्भ मे संकल्प-विकल्पों का 
तांता मन मे उठता रहेगा परन्तु मन के एकाग्र ओर सुक्ष्म होने के साथ 
ही यह अस्वस्थ भावनाए धीरे धीरे शा हो जाए गी। 
महान जैवाचार्य स्वामी लक्ष्मण जू के अनुसार मन की एकाग्रता 
तभी प्राप्त हो सकती हे जब एक साधक ने निद्रा का प्रर आनन्द 
कार्यकल्ापों से पाया हो ओर अपने मन 


उठाया 
म जन पूवग्रिहों से मन पूरी 


को सारी घरे चिन्ताओं से मुक्त रखा हो। # 
तरह (षत छो तभीः हम बिना विचकिति = साधना में लीन होक 
साक्षात्कार कर सकते है। अभ्यास के समय 
ओर आसक्ति 


अन्तरात्मा यें प्रभु का साक्ष 

साधक शान्त षय ~ 

षे. आपय क वना अनुभव ते लगा र्टन। चाहिए। साथ ही 

ब्रह्मचर्य रि पालन करना चयादहिपए। गेरुए रग के वस्र धारस्ण करने 
चर्य व्रत का ने 

ते, माथे चर एक बङी५सौ त्तिक लगाने से, गले मे माका डालने से 


------------------ क्रो न ऋषिभिर्भविष्यतीति । 


` (क) मनुष्या वा ऋषिपूतक्रामत्स देवानब्रुतन ९३/२ 
तेभ्य एवं तर्कमृषिं प्रायच्छ ९५. त भूमिका (9 पृ० ३६, उद्धत । 
` (ख) विज्ञानभैरव कौ व्रजवल्लभ {2 । ततस्ततो त शमं नयेत्‌।। 
` यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्यलमस्थि 
श्र भ० गी० - ६८ २६ ए 
। क० ौ० टद० म० सा? अन य° नि“ ४ 


= “^ 


रीरिष 
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या माये पर भस्म मलन से कोई भी व्यक्ति साधक नहीं बनता। ये 
सारे तौर तरीके बाहरी (आसनजयः के हैँ परन्तु एक साधक को मन 
की एकाग्रता के किए “(आन्तरिक आसनजय” कौ आवर्यकता हे जो 
मन को एकाग्र तथा अनुसन्धान परायण बनाने में सक्षम हेै। 

प्राणापान के मार्ग में अर्थात्‌ प्राण अपान- क्रिया के मध्यधाम में 
निरन्तर रूप से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यदी शक्ति है ओर यही 
आन्तरिक आसन हे नासिकाग्र अर्थात्‌ सन्धि पर एकाक होनी चाहिए 
एक साधक को इसी सन्धि पर, जिसे कश्मीरी भाषा में “सन्ध” कहते 
है, गुरु शब्द का ग्न से अभ्यास करना चाहिए। संस केने ओर 


छोडने मे भी इसी सन्धि की ओर ध्यान देने को आवन है। सन्धि 
- ठेते से केकर सास छोड़ने के अन्त 


पर पर्हचने के साथ-साथ सास 
तक भी इसी सन्धि पर ध्यान रखने कौ आवश्यकता है। इस स्थान पर 
एकाग्र बनने के किए एक साधक करो भरसक प्रयत्न कसना चाहिए। 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ ने प्राणापान क्री व्याख्या दिन र रात्रि से की 
है। उनके अनुसार हममे न दिनि में ओर न तः को अपितु दिन ओर 
रात्रि कै मध्य अर्थात सन्धि चे ही अभ्यास कस चाहिए । प्रातः काठ 
मं जब ऊषादेवी दिन ते सिकूती है, तो उस सण ५५७४ 
चूमता सा दीख पड़ता है तथा सायक ` नि ९५१ 
मिलने जाती है तो उस समय जन्‌ न्दी ह व 
दीख पड़ता है वही सन्धि काठ थात उन्दीं अन्तरालं में अभ्यास 
म क्गना चाहिए। इसीलिए कटा गया 0 


ते तात्पर्य हे कि 
म करनी चाहिए न रात को। तन म क्रिया में भी नहीं ठकगना 


चाहिए न रात को। एकाग्रचित्त > पने अभ्यास 
चाहिए, अपितु मध्य॒ धाम 
चाहिए।२ अपने इष्ठदेव को का्रचित 

दिन ओर रात्रि के सन्धि समय प 8, साधना कं पथ पर 


चाहिए। ेसा करने से ह खाः क ने भी कहा गया हं" कि ~ 


अग्रसर हो सकता हेै। श्रीम्‌ भगवतत १... 
५ गा, जानशक्िं =| तत्स्थ चेवासन लभ्‌ ।। 
` मध्यमं आरम्य 

मध्यमं प्राणमाश्रित्य प्राणापानपथान्तरम्‌ नाम्‌ दिवारतरिपरिक्षयै। 


२ नै० त० 
रात्रौ सेवय 
ने दिवा पूजयेत्‌ टेव रात्रौ सैव नै नक) - 
के र 9 बिं, ५ 
० शै० द० म० सा० अ य 
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युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
जान्तिं चिर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। 
अभ्यास के साथ एक साधक कौ पूरी जासक्ति होनी चाहिए। बेगार 
समञ्लकर अभ्यास नहीं करना चाहिरए। प्रसननचित्त रहकर समता के भाव 
को अपनाते हए, अपनी मन की सारी गांटों को खोकर अपने गुरु 
मनर पर ही एक साधक को अपना ध्यात केचित करना चाहिए तभी 


वह साधना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 


त्रिक शास्त्र के अनुसार साधना मं प्राणापान का महत्वपूर्णं स्थान 
हे ओर न अपान है। यह 


है, विशेषकर मध्यप्राण का, जो न प्रा! 
प्राणापान का मध्य वह सन्धि है जो सास ठेते ओर छोड़ने के बीच के 
स्थान मे विद्यामान दहै। यह मध्यधाम सांसारिक पदार्थं जैसा नहीं कि 
शरीरिकं चेष्टओं या हाथ आदि से पकड़ा जा सकं। प्राणापान के इस 
मध्यधाम को केवल ज्ञान शक्ति ते ही जान सकते हं, वह ज्ञान 
ताकिकन्ञान न होकर अनुसन्धानरूपी जनिः 2॥ इ 18 ^ ज्ञान ओौर 
ईश्वरभकिति से सुप्राप्य इस सन्धि स्थान को चमत्कारात्मक अनुसन्धान 
से विमर्श यै लाया जा सकता ै। इसी को वास्तविक र! मे आसन 
पर स्थित होना कदा जाता हं। ॐ शैवीसाधक के किष अयु, 
की वह क्रमिक रूफसत्ता, जो मध्यधाग से प्रकाशित होती है, आसन 
है। यह अनुसन्धान परायणता उस प्राणी से प्रा वतै वा 
जो लोभ पक्षपात, वैरभाव या ५ किवी विशोषता 1 से 

| | -ान्तरिक हंभाव यु" स्वच्छ ओर 


र्ण | 
पूर्णं हो।एक साधक का अ साधक ने अपने मन को सारे 
जो प्राणापान कं 


्मणकषत्‌ होना चाहिए न श कनी स्थान पर, 
मुक्त किया मा कि 
इसीकिए का 
र अपान क 
तो, ङ "की ` प्राणना 
से अधिक सुश््म 


मध्यमे हे, अपने आप को 
आसन पर सुप्रतिष्ठित समन, 4: 
जब एक साधक निरन्तर रूप से क १ 

लन जाए गा 


मध्यधाम में अनुसन्धानपरायप 
स्वभाविक रूप से तथा विकासोन्पख + 
बनती जाए गी उसी समय वह 


१ 
 के० शौ तरिं2+ ६२ 
० शौ० द० म० सा० अ है 0 
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वही प्राणायाम है जिस से वह साधक फिर च्युत नहीं होता है। इस 
प्रकार साधना में आसन पर सुस्थित होने कं पश्चात्‌ प्राणायाम को 
सूक्ष्मतम प्रक्रिया उदित होती हे। प्राणायाम का तात्पर्य यह नहीं कि 
प्राणापान की गति को गर्जन की तरह शब्दासमान बनाया जाए। जासन 
की तरह प्राणायाम भी आन्तरिक ओर बहुत सुक्ष्म है। आसन से केकर 
प्राणायाम कौ प्रक्रिया तक अनुसन्धान कौ प्रवहणशीरूता में 
विच्छेदरहित निरन्तरता पाई जाती हे। अनुसन्धान के माध्यम से जब 
एक साधक आसन पर सुस्थित बन जाता हे तो वह साधक अनायास 
हौ प्रणायाम प्रक्रिया में प्रवेश पाता हे। त्रिक शास्र के अनुसार 
आसनः प्राणायाम अभ्यास के दो प्रधान रूप है - चक्रोदय ओर 
अजपागायत्री के अभ्यास से साधक को प्राणापान के मध्यधाम में 
निरन्तर रूप से अनुसन्धान परायण रहना है ओर विना शब्द किए सास 
धीरे धीरे छेनी ओर छोडनी है। इसी प्रकार चक्रोदय के अभ्यास में 
एक साधक को प्राणापान के मध्यधाम में निः भ्तर रूप से 
नवनयोन्मेषशाल्छी अनुसन्धान परायण रहना है। यदहँ भी साधक को 
सांस धीरे-धीरे केनी ओर छोडनी हे पर शाब्द हीनता कौ आवश्यकता 
नही ।२ अतः अजपागायत्री वह अनुसन्धान है जिस मे श्वासोच्छवास सो ११ 
की गति इतनी मन्द ओर शब्दहीन हो कि अभ्यासी १६९५५ 
गति से अनभिज्ञ रहे। कश्मीरी भाषा कें एक म्र [५ (, शब्दो ५ 

कते प्रणायाम को अपने शब्दों में 
दार्शनिक श्री परमानन्द ने इसी प्रका 


इस प्रकार से व्यक्त किया दि 


अस्त अस्त खस्त पंचाठकसञअय 
भासय 
सोऽह रली -= 
थ लारुसञजय 


(ज्ञान प्रकाश, अमरनाथ त्छीटा) 


चदढना है परांसवित्‌ 
पांचाठ नामकः पहाङ पर चट्ना = 
अर्थात्‌ त थी भैरव पर्वत है जो कि २५५८ मनर से 
भोतत ¢ व ऊगयनै चनं विचि ^ 
तप्रोत है। आप 
श्मातीतम्‌ तु परमं स्पन्दनं कुभते यतः 


सूः 
धान्य तं = & /९ २९३ 


ज 


[ऋ _ 
१ ध्मम 

प्राणादिस्थुकुभाव तु त्यक्त्वा खः चनः 
क यस्मान्न च्यवते प 


र प्राणायामः ख विर्दिष्टो स नि० , पु 
कण शौ० द० म सरा 
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इस पर्वत पर चदढना आप ने आरम्भ किया हे। अतः यह चद्वाई धीरे 
धीरे तय करनी चाहिए ताकि वह अमूमल्यरत्न, जिसे पाना एक साधक 
का ध्येय है तथा जो इस पर्वत कौ चोटी पर स्थित हे सुरक्षित रहे ओर 
हाथ से खो न जाए। इस प्रकार अपने अनुसन्धान को उस स्थान पर 
अक्षुण्ण बनाये रखना है जरह से अपान वायु चरम स्थान पर पटहंचती 
है तथा जहाँ से प्राणवायु आरम्भ होती है। एक बार वसिष्ठ जी ने 
भगवान्‌ राम को उपदेश देते हए कटा च कि सबसे पहर मन पर 
विजय पां लो। अजपागायत्री प्राणायाम के किए मन पर विजय पाना 
बहुत जरूरी है ओर यह मन सभी वासनाओं से मुक्त होना चाहिए । 
त्रिक शास्र की दृष्टि से जपागायत्री से चक्रोदय का अभ्वात सररूतर 
है। अतः एक साधक को आरम्भ मे चक्रोदय का ही अभ्यास करा 
चाहिए तथा चक्रोदय मेँ परिपक्वता ते के पश्चात्‌ ही अजपागायत्री 


कीजर ध्यान देना वाहि च कते प्रणायामों के किए 
अनुसन्धान ओर एकाग्रता की बहत दी आवश्यकता होती हे। 
ठोस गति विद्यमान हे। वह प्राणापान 


चक्रोदय में प्राणापान 
का सशब्द गमन दै। प्राणापान की यह ठोस गति निरन्तर अभ्यास से 
सृश््म बन जाती है ओर बहव समयैः व्रीतनिक वा" बनती 
है। इस लक्ष्य को साधक अपनी इच्छा ओर एकार से दही पा सकते 
हे। 1 
चिद्रूप का साक्षात्कार न शास्त्र के अध्ययन से न अप ८५५५ 8 
की कपासे दही हो सकता हं। चिद्रूप का साक्षात्कार केवल अपने ही 
सक्षम अनुसन्धान सन्धान से टो हे। न जास्त्रो से र न ८ हीः गुरु से 
एक साधक का उद्धार हा है। परन्तु जब उस ^. र 
ही अनुसन्धान में तत्पर होगी तभी उस का न न 
अजपागायत्री या चक्रोदय अनुसन्धान कनक भक 
अपने अभ्यास में होता है तभी प्रणायाम न गणेश 
होता त कते मध्यधाम । अनसन्धान रन्तरता को 
ष नैः अधिष्ठित होता है ओर 


सन 
सदा कायम रखने से एक साधन 
अङ्गान्यडगर्समाक्रम जयेदादौ स्वकं मनः।। 


४ , 9 ना = 
१ ठ ट्न्तेर्टन्ताश्च पीडयन्‌ । :॥ । 
हस्तं हस्तेन नतैर्टन्ताश्च 

स्तं हस्तेन सेपीडय, ८ 6१ द्वात्सनैवात्मा स्वया सत्वर धिया।। 


यो० व०, ४-२३-५८ 

९ ॥ > | ट 

न॒ शास्त्रापि गुरुणा दृश्यत परमेश्व 
योऽ व० ६ -- १११८४ 
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उसकी प्राणापान की गति सूक्ष्म ओर सक्षषतम होती हे। इसी स्थान पर 
एक साधक तुर्यावस्था मेँ प्रवेश प्राता हे जो न जाग्रदवस्था है न 
स्वप्नावस्था है ओर न सुषप्तावस्था है। यह तो परम स्पन्द तत्त्व का 


आरम्भ है। शंकराचार्य ने भी इन्हीं भावों का वर्णन किया है कि यदि 


आप उस स्थान पर, जो जाग्रत्‌ नौर स्वप्न के अन्तरारु मेँ पाया जाता 
सकें तो आप उस अद्रय 


है अपने अनुसन्धान को कायम स्ख स 
आनन्द को प्राप्त कर सकोगे जो चिद्रूपता का ही स्वरूप स 

यही वह लिन्दु है जिस मं एक साधक चौथी अवस्था अर्थात्‌ 
तुर्यविस्था मेँ संक्रमण करता हे। यह वह बिन्दु हे जो जाग्रद्‌ अवस्था 
के अन्त पर तथा स्वप्नावस्था के आरम्भ पर पाया जाता हे। यह बिन्दु 
या यह ससि बहत ही ह क्योकि यही तुर्यावस्था मे जाने 
का दधार है जो आसन पर विष्व की 


परिपाटी से खु जाता है | 
पर निरन्तर अनुसन्धान परया 


ङ्स प्रकार प्राणापान चे मध्यधाम प 
रहना (आसनः ८२ उसिप्रेत हे । प्राणायाम जो कि श्वास प्रक्रिया का 
क्त हाने से सिद्ध होता हँ 


स्वयंसिद्ध सृक्ष्मरूप हे, ध 
ओर उस का परिणाम यह हाता है कि साधक तु्यवस्था में प्रविष्ट 
होता हे | ज्यों दही एक यपाधक तुर्यावस्या में प्रवेश होता है तो वह 
साधक अपनी साधना में टत्तचित्त होने द जाता हे जिस कके 
परिायस्यसूय) उसको क्क करी अनुभूतिर्यो प्रत्य होने लगती है । 
इय प्रकार से इस साधक करा आध्यात्मिक मार्गम आगे बढकर प्रत्याहार 
की जर अग्रसर हो रहा हे। यहाँ कर्म का नखेङ़ा एक षक कों 
व्याकर नहीं बना सयकता। यद्यपि इस अवस्था में ज्ञानेन्ियां कमारी 
हेती हे पर कमन्द्ियो मे ऊक्तहीनता ती है। इस अवस्था मे साधक 
बाहा प्रि को सनतो हे पर क्व व नतर ए ~ जक पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सायकः इरी विलीन नहीं होता। यह शब्द 

| वारे सीत्कारं जैसे प्रतीत होते है। कहने 


न नि ४ , स्याल्कूभते तदद्रयानन्दम्‌ 
। अन्तः य चेत्‌ स्थिर: ठ्‌ टद्यानन्दम्‌ ।। 


क ^ 

१ 

` क० खौ० ट० म या० ० 
स्यानिद्रादौ जागरस्यान्त 


२ 

यद्‌भावानुभवः 

प्रबोध सुधाकर -- १६० ति न = << 
, क खो० ट० म सा० आअ० = - नि० , च "= २९ 


र्ठ 
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का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था मेँ एक साधक को बाह्य घटनाओं 
से जो उसके र्द गिर्द घटती है कोर्द सरोकार नरह रहता हे। यही तो 
प्राणायाम कौ परिपक्व अवस्था है। कई सन्तों ओर विद्वानों का मानना 
है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना बहुत ही कडिन हे। तरूवार 
की तेजधार पर चल्नैष्के स्ति खतरे से 


खात्छी नहीं | 

तुर्यावस्था में एक साधक 
बुद्धिगम्य होती है पर साधक 
होना चाहिए। पूरी तरह से इनकी 


धक को पोच सूक्ष्म तन्मात्रं की विद्यमानता 
क को इनके कर्षणं से विचलित नहीं 
पेक्षा करनी है तथा अपने एकनिष्ठ 


अनुसन्धान मेँ ओर अधिक रूप से कटिबद्ध रहना हे। इस प्रकार से 


अधिष्ठित होने को ही प्रत्याहार कहते हे। 

शंकराचार्य ने भी कहा ह कि--अभ्यास के दौरान जब आप 
स्वार्गय अनुभूतियों से पूर्ण ान्तरिक तन्मत्रे का अनुभव करते हँ तो 
अपनी अनुसन्धान परायणता ट्न की अपूर्वता की ओर कोई ध्यान 
न देकर चिद्रूप की परमावस्न ने प्रवेश करना चाहिए। यही तो 
प्रत्याहार हे। 

इस अवस्था में एक साधक को 
मोडना है ओर परस्मोच्च आन्तरिक जग । न प्रवेश पाना है। इस प्रकार 
से प्राणापान की गति प्रत्याहार करी ओर अग्रसर हो रही हे। शारीरिक 


बरु के आधार पर इस में प्रवेश नहीं पाया जा सकता अपितु मन 
किया जाता हे। य्ह किसी 


की एकाग्रता से ही इस अवस्य, किन अ 
अन्धकार की सत्ता नहीं है व्योकि वह स्वय प्रकाश है। कहा भी गया 
है कि - 


बाह्य जगत्‌ से अपना मंह 


भवपाशनिक्रन्तच च| 1. 
प्रत्याहार संसार के बन्धनी को र ै। १ ५.४ असत्य हे उसकी 
वहां नहीं = सत्य प्रक 
हा योरे । कह | प्रति + दी प्रति का अर्थं हे विरोध 
हार्‌ स [ल 


तत्र प्रज्ञा, 


८८ 


न „ 2 38: 
९ 4 "स्तत्कवयो वदन्त || व १ र 
, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया | दुर्गम्‌ तां परमं धाम प्र तत्स्वचेतसा 
राब्दादिगुणवृत्तिया चेतसाह्यनुभूयते । तव्कत्वः ९३, १४ 
प्रत्याहार इति प्रोक्तः। नेत्र त्री; £~ ` ` 
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अर्थ विरोध या भोजन न करना। अब बात है इन्दियों के भोजन कौ, 
साधारण भोजन की नहीं। इच्दियों का भोजन जिस का सम्बन्ध मुहं या 
जीभ से नहीं अपितु पाँच ज्ञानेन्ियों से हे। अंस, जीभ, नाक, कान 
ओर त्वचा। इनका भोजन इस प्रकार से है आंख को रूप, जीभ को 
रस, नाक को गन्ध, कान को शब्द या ध्वनि ओर त्वचा को स्पर्श। 
बाहरी संसार का ज्ञान इन्हीं से हे। प्रत्याहार की वैज्ञानिक क्रिया के 
द्रारा हम इद्दियों का सम्पर्कं बाहर जगत्‌ 
ठेसा कर सकरैगो तभी अन्दर कौ यात्रा क सकेगे। प्रत्याहार से ही 
अन्दर की यात्रा का पहला कदम रम्भ होता है। जिस चीज का 
आरम्भ ठीक हो, उसका अन्त भी ठीक ही होता है। जब तक ज्ञान 
इन्दियों का सम्पर्क बाहर के संसार से पूरी त्य 
हम अन्दर की यात्रा में सफल नी हो पाते। ध्यान कौ सफरृता ज्यादा 
प्रत्याहार पर ही निर्भर करती दै | 

प्रत्याहार की अवस्था क्न प्राप्त करने कते पश्यात्‌ एक साधक कौ 
यात्रा अव ध्यान की ओर अग्रसर हो रही हे। जब एक साधक 
आन्तरिक स्वामीय तन्मात्राओं के कषतर मेँ अयनशीरु हो तो उस सन 


चिद्रूपता पर 
साधकः सवत उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक 
क ने अपने ' मन की वह त्रेष्ठ चिद्रूपता स्वतः 


प्रतिबिम्बित करना चाहिए । उसके पश्चात इनि 
सिद्ध हौ भकः के सामे प्रकाशित होगी । यही तो ध्यान है। 
त प्रवेश पाती हे तो ध्यान कौ 


से तोड देते हं। जब हम 


ध सुष्मणा तें प्रवे 
जब प्राणापान की गति ख न ४ कि जब योगी अन्दर से 
यात्रा आरम्भ होती है ट्सीर्िए कहा गया ह 

आरम्भ हो | = स्पन्दात्मिका शक्ति चाहती हे 


| कुछ 
यह दृढ़ संकल्प करता द १ त्व का अवरम्बन करके उसकी 


उसे प्रकार स्प 
ति पूर्णं करेगा। इस प्र त हतान ४ 
नगति सुषम्णा नाडी ४ भ 


अवस्था 
रूप मे ऊर्घ्वमार्ग से चढती टै ५५. वह स्वप्नावस्था मे धकेला 


अनुसन्धानमय रहना चाहिए +» कमो शन्तं करिया गया है 
जाएगा । यहाँ जीवभाव या 
द ~ भ 

स्वसंवेद्यं ध्यानम्‌ तच्चविदुर्बुधाः।। 


, ध्यान कैसे करे , पृ० - २९  चभुम्‌। ध्यात्वा ध्येयं 
धीगुणान्समतिक्रम्य िर्धयम्‌ परम 

३ > त (9 4 (1 व ९ (\ | 
यामवस्थां समालम्ब्य यदयं मम न न ्ौुतपदवन 
तामाच्रित्यर््वमार्गोण सोमसूर्याव 


हमिति संकल्प्य तिष्ठति ।। 
तद्व प्रबद्ध: स्यादनावृतः।। 


~~ 
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प्राणापान की गति अन्दर जाकर प्राणनशक्ति का रूप घार। करती हेै। 
साधक प्राणन शक्ति का मूर्तिमानरूप बनता हे। उसके रक्त को गति 
इतनी धीमी चलती है कि उसकी नाड़ी वैद्यो से भी जांची नहीं जाती 
है। इस परिस्थिति मे साधक मानों बिजली की करट का शिकार जैसा 
बन जाता है। पर इस अवस्था मेँ जो दशा उसे होती है वह बिजल 


की करंट के समान भयावह या मृत्युसचकः नहीं होती है अपितु आनन्द 
ओर हर्ष से ओतप्रोत होती है। भिन्न-भिनन साच" ट्से विविध रूपों में 
अनुभव करते है तन्त्रालोक ते कहा गया है कि यदि सदुपुरु ऊंची 
कोरि का तथा सर्वसाधनसम्पन्न हो ओर शिष्य भी सारी योग्यताओं से 
पर्ण व निर्मल बुद्धि वाला हो तो गुरु अपने शिष्य की सहायता कर 
सकता हे। इसके प्रतिकूल यदि शिष्न संपूर्ण गुणवान्‌ न हो तो गुरु भी 


उसको सहायता या उसका उद्धार सही रूप से नहीं कर सकता ह| 
सधक के द्वारा जो यह ननन्द ओौर हर्ष से मिरीद्युटी अवस्था 
अनुभव कौ जाती है अभिनवगुप्त ने अपनी महान्‌ रचना तत्रालोक में 
वेद्यदीक्षा चं काम दिया हे । जैसे लरमे से किसी कठोर पदार्थ में च्छेद 
भी दीक्षा रूपी बरसे से शिष्य में 


किया जाता है उसी प्रकार ये सद्गुरु 
ही इसे वेधदीक्षा कहा जाता है। 


ू 
छेद करता है। वेधन करने के कारण र 
एक प्रकार का स्वात्म साक्षात्कार हे ओर 


वह आानन्दपूर्ण अवस्था भी एक 
मुक्ति मार्म पर जाने की एक स्थिति दै। इसे नात्म--व्याप्ति के नाम से 


भो पुकारा जाता है। ° ~ 
स्वामी रुक््मण जू नै ३६ मई ९९८० मिः ४६५ ४ ध 
को सममाते हए कहा था कि साधक षो ः 
अनुभव छ: भिनन--भिन्न प्रकार कं " 
१. शाक्तवेध छ बिन्दवेध (न 
दिको रे "रागति मे ये सारे 
पाण कुण्डलिनी. के नाम से विया प्राणपान की प 


व्याप्त हे। वाणापान गति से वेधन करना 
जानन्द्‌ र हर्ष से १०५ अनुभव किया जाता हेै। बिन्दवेध 


पनन ण्ण 9 मे एक शक्ति के + 


। 0 ९--२३-- २५ तेज, पृथ २६ 
५ ० ट० म० सा अ० य ई 


ह" 
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मे यह पति-पत्नी के संयोग में पाये जाने वारे आनन्द जैसा अनुभव 
किया जाता है। यदि पति-पत्नी के संयोगावस्था मे प्राप्त आनन्दातिरेक 


को करोड़ों गुणा गुणन करेगे फिर भी बिन्धुवेध मे पाये जाने वारे 


आनन्द का ही पठूडा भारी रहेगा । 
भुजंगवेध के वेधन ने साधक अपने आप करो सर्पाकार समञ्ता 


है ओर इसी में अनन्त आनन्द क अनुभव करता हे। 
गुजन सी ध्वनि सदा सुनाई 


भ्रमरवेध में साधक को भंवरे का 


देती है। 
नादवेध में नाद का अनुभव होता हे। 
म्र ज्ञान के रूप मेँ अनुभव 


मच्रवेध में अहं परामर्श रूप का ४४ 
होता हे। ध्यान की पच भी इन्टी छ: प्रकार के वेधनं तक दै। 
इनके अतिरिक्त वेधन का सातवां रूप भी देखने में आता है। यह 
पस्वेध के नाम से प्रसि. परवेध की व्याप्ति ध्वान मे नहीं है। 
यह वेधन क्रिया परा जागृति मे, जो चित्‌ कुण्डलिनी के नाम से या 
है, पाईं जाती है। इस मे साधक पूण चिद्रूपा मेँ परिनिष्ठित रहता ह । 
नेत्र तन में कहा गया है कि जन साधक अपने मन को चिद्रूपता की 
आन्तरिक वास्तविकता में धिष्ठित करता टै भ: अवस्था धारणा के 
नाम से जानी जाती है। धारण केवल विद्रूपता म ही क नही 
करनी अपितु सारी सासारिक क्रियाओं मे भी। यही तो सच्चा धास्णा 
# उपर्युक्त वेधन परक्रिया प्रकारो की वेधदीक्षा के 
पश्चात धारणां की यात्रा -नारम्भ होती हे। अर्थात्‌ यदी धि प 
पक्क क. रारण क ' ११ संवित्‌ इस वास्तविकता 
अग्रसर करती है। एक साधत ¡ ` > सिवाय कुछ नहीं है। 
से भर आती है कि यह सा कि मः हे। जह प्रकाश का 
यही तो इदन्ता का विश्वा के साथ = , की ओर लेता है जहा 


चिट्प्रकाश के साथ एकीकरण 


ओर सत्य 


१ पु 
क. शौर द० अर. खा अ० य ति" 


3 तदेव, पृ० - २७ 

४ तदेव, पृ० - २८ 
धारणा परमात्मत्वं धार्यते 
ने० तं० -- ६८/९६ 


यति येन सर्वदा 
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त च ककि से जाग्रत, त ओर सुषुप्ति की 

| देहव्याप्ति में भरितावस्था को यह 
पराकाष्ठा है ओर इसे जगदानन्द के नाम से भी पुकारा जाता हे॥ त्रिक 
शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक मार्गं पर अग्रसर होने के किए एक 
साधक को दिव्य अनुशासन का पाख्न करना बहव ही आवश्यक हे। 
यह दिव्य अनुशासन ५, नियमों ओर ५ यमों पर आधारित हे। जव 
एक साधक इन यमो ओर नियमों मे पाये जाने वाटे विधि विधानं का 
पूरी तरह से पाटन करेगा तभी वह परमशिव की कृपादृष्टि का पत्र 
बनेगा | सर्वप्रथम ५ तियमों का वर्णन करेगे जो इस प्रकार दि 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान । 


शौच 

स्वच्छता अर्थात्‌ शरीर , ज ओर जिह्वा की 
शरीर की सफाई आवश्यकः हे यह 
कपडे कीमती हौं पर जो भी कपड़े 


शोच का तात्पर्य है - 
शुद्धता। स्वरूपलाभ के किए 


आवश्यक नहीं कि साधक कं क 
वारण करने हे त तीव शद्ध नोर दाग--दव्बों खे रहित होने चाहिए 


मन भी शुद्ध होना चाहिए। मन की हीः तवि होना 
कोई बुरा विचार बुद्धि में नहीं आना 


चाहिए। किसी भी तरह का ५१ 
चाहिए्‌। सत्पुरुषो, महान्‌ सन्तो ओर ऋषियों के उपदेशों को स्मरण 
करके मन को संकल्प--विकल्पों ` ये मुक्त करना टे। 
एक साधक त किए तायिकः रुद्धा भी अति 1 हे | 
वाचिक शुद्धता का तात्पर्य यह क जो शब्द हम बोकतते है" चे 
क्रोध या अप्रसननता उत्पन न ह! सी वाणी का प्रयोग क्न चाहिए 
जो सच्ची, प्रिय, सही ओर पूरी तर से शुद्ध हो। न को = ५ ४५ 
लिए प्रयोग यें नहीं लाना चादिप। वाणी को केवट सं मधुर 
। # ते लगाना चाहिए । दूसरों को बुराई क्रा 


प्रयोग तथा श्वर # 
वर भक्ति ॥ 
1 व 


को शुद्धता ये तीनों इस तरह 


` खौ © 
 के० शौ० द्‌० म० सा० अ० 4८ नि > 9 
विऽ, ५. 
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एक का निश्चय ओर उत्साह के साथ पालन करने से अन्य दो नियमों 
का भी संवर्धन स्वतः सिद्ध होगा। ये तीनों नियम एक साथ मिरुकर 
साधक को अच्तिमि परिणाम अर्थात्‌ एकाग्रता जर स्वरूप साक्षात्कार 
र जर अग्रसर करेगे। इस प्रकार शौच (पवित्रता) के पालन से अपने 
अंगों से वैराग्य (घृणा) ओर दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती 


हे 

शुद्ध भोजन, न्यायपूर्वक धन प्रात्प करना, पवित्र व्यवहार करना, 
विचारों की पवित्रता, मैत्री भाव बढाना, सा, देष, ईर्ष्या, घणा, क्रोध 
आदि मलों का नाश करना यह भीतर की पवित्रता है। इस के निरन्तर 
पालन करने से साधक को अपने अगो से दही वैराग्य अथवा घृणा होने 
लगती हे, इनसे आसक्ति च्छट जाती है तथा दूसरों के संगमे भी 
आसकिति नहीं होती। इसके परिणाम स्वरू! उस की योग में गति बढ 
जाती है। साधक के किए सभी प्रकार के सांसारिक विषयों से 


आसक्ति का हट जाना शुभ ठक्षप हे। 


संतोष 
सन्तोष का तात्पर्य हे सच्ची सन्तुष्ट । यह कोभ, असाधारण इच्छ | ओर 
अधिक प्राप्त करने की कारसख के प्रतिकूलं हं। एक व्यक्ति को जो 
कक भी मिले उसी पर सन्तुष्ट रहना चाहिए । ईङ्वर तो सर्वज्ञ हे, वे 
जानते है कि क्सि क्या कितना ओर कैसे देना याहिए। यह कभी 
नहीं सोचना चाहिए कि उसके ना यादा वीरा ४ ध 
क्योकि एक व्यक्ति उतना ही पायेगा जितन' वह ईश्वरीय न रीय भ ५५.५४ 
अनुसार पाने का अधिकारी ह। एक व्च (र ही दिया हा है 
जो कर वह सब ईश्वर का या हआ 
दप कि जो १ ध त ॥ पि 
कछ उ मधन तथा अन्य सब 
। ५ भोग साधन तथा अन्य सब 
छ परम [ वि ही दै। वह सद्य ५ ४ ४ र डता है 
ओर हमे वही मिता है जी हमार १ | उपनिषदों मे भी 
द ४ [र व्याकरट संसार व्याप्त हे वह यन उख ईरुवर 
गया है कि जो कछ 
॥ म । 
शौचात्स्वांगजुगुप्सा परैरससर्म । योग सूत्रा, ~ ध 
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की ही सम्पति है। जो कुछ भी वह अपनी सम्पति मे से हमें अपनी 
इच्छा से देता है हमे उसका सदुपयोग करना चादिए। दूसरों की सम्पति 
का हमे लोभ नहीं करना करना चाहिए क्योकि जो कु भी इस विर्व 
में विद्यमान है वह प्रभु को छोड कर किसी दूसरे कौ सम्पति नहीं हे। 
इसीलिए कहा गया है कि संतोष से ही सर्वोत्तम सुखं की प्राप्ति होती 
है। निर्धन वह नहीं है जिस के कु नहा हे बल्कि निर्धन वह है जो 
निरन्तर अधिक की चाह करता है। यह चाह ही मनुष्य के अनेक 
दुःखों का कारण है। ज्यो--ज्यों चाह, व! वासना बढ़ती जाती हे 
त्यो- त्यों मनुष्य अधिक दुःखी होता जाता हे तथा इस चाह का कोई 
अन्त भी नहीं है। मनुष्य कौ जआवश्यकतार्णं बहुत कम हे। इन्हें 
आसानी से तथा थोडे पर्शरिम से पूरा किया ज सकता हे किन्तु मनुष्य 
दूसरे का शोषण करके भी सब छ अपने दही लिए प्राप्त करना 
चाहता है जिस से उस को अनेक इ लेखने पडते हँ । इसीलिए 


अध्यात्म मै सन्तोष को ही परम खख कहा गया हेै। 


तप 
हे. प्रलोभनों से अपने आप 


तपस्या का अर्थं संयम ओर | 

को दूर रखना होता है। शरीर अर इन्द्रियों मन की गसन सो 
है। मन चकि चञ्च हे इसलिए उसकी इक त ५ मज 
देखी जा सकती है। यदि म्न स्थिर हो जाता है तो साधना की जाती 
शांत हो जाते है। इसकिए किस) (कर क था इन्दियों 
है तो मन उसकी प्रतिक्रिया करत है। इ" क ४१ मनुष्य 

८ + | 

को कष्ठ होता हे | दुन कष्टों को वी ४ च्चे | अपने आप 
को खाने मे संयम रखना चाहिए । “~ जन करके अपने पेट क क 


को भारी नहीं चाहिए। कम 
ति री नहीं बनाना १ ह्‌ । देसा करते से एक मनुष्य ८७ शरीर 
को खाटली रखना चा ' तगामी ओर वधान रख सकता हं। 


को स्वस्थ को र 
काटा स्तस्य, अपने दिमाग न. जंभादयां करने 
ज्यादा खाने से एक मनुष्य का 


ओर ऊँंगनेमेंदही 


९ चनम्‌। ईशा० उप ०-- ट 
सन्तोषात्‌ अनुत्तमसुख लाभः । यो० &' 
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नष्ट हो जाए गा जिसके कारण मन की एकाग्रता पर भी बुरा प्रभाव 
पड़गा। राष्ट्रपिता महात्मा गधी जी ने कहा है कि इस ससार में लोग 
धूलि को पैरों तरे रौँदते है पर मुमुक्षु को धूलि से भी विनम्र होना 
चाहिए। वह इतना विनम्र हो कि धूर ही उसे रोद डाल़े। एेसा 
आत्मसंयमी उसे होना चाहिए। आत्मसंयम ही तो सच्ची साधना हे। 


यही तो धैर्य ओर सहनशीरुता का सार हे। इसके बिना साधक तपस्या 
नहीं कर सकताहै। आत्मसंयम ही मन कै मैल को हटाने का एकमात्र 
साधन हे, इसीलिए कहा गया हे कि तप से अशुद्धि का नारा हो 


जाने पर शरीर ओर इन्दियो की सिद्धि ह जाती है। 


स्वाध्याय 
स्वाध्याय चौथा नियम है। इसकः। अर्थं है अपने को जानना। एक 
साधक अपनी शक्ति को व्यर्थं का बातों में या इधर-उधर हांकने मं 
नष्ट नहीं करता है। सामाजिक रीतिरिवाजों, दहेज प्रथा सम्बन्धी विषयों 
या अन्य सारहीन बातों को र हमें ध्यान नही देना चाहिए । अपनी 
रक्त को तुच्छ ओौर सारहीन बातों तें गंवाना पाप हे। हमें रौव-- शास्त्र 
वेदाध्ययन श्री गीता जी, रामायण दि जैसे शास्त्रों का अध्ययन 
करना चाहिए। इसीलिए कदा ह कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का 
साश्चात्कार होता हे। “स्वाध्यायः क अर्थं है शास्त्राभ्यास, स्वय का 
अध्ययन, मनर, जप आदि द्वस पने इष्ट देवता क ध्यान करना। 
इसके निरन्तर अभ्यास से साधक इष्ट देवता का साक्षात्कार 
होता हैँ। ये इष्ट देवता ही उसे मुक्ति क मार्ग सि मी सहः 
होते हैँ। मुक्ति का मार्म स्वयं त्र # करना पडत | # 1 ५ 
इष्ट देवता आदि इनके बीच आई बाधा को दुर म ५ 
देते है तथा इष्ट दर्शन से साधत" का मनोबल भी "1 (अ 
कहा गया है कि यदि भ पतेः इष्य टेव के दरा स्वप्नावस्था या 
स साधक क्रो परम आनन्द मिलता है 


जाग्रदावस्था मेँ भी कर ठे उसे 


= ३९ 
! + 
य ति० 9 २८४३ 


१ 

क रो० द० म० सा० अ 

, कायेन्दियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस । यी = इ = ४४ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग .। यो० स 
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ओर इस प्रकार से उस साधक को साधना अधिक रुचि के साथ अगते 
पदधाव कौ ओर अग्रसर होती है। 


ईश्वर प्रणिधान 

सर्वोच्च नियम है। इस का तात्पर्य ईश्वर 
ही भक्ति उपजाता हे। जो भी साधक 
ठता है, उसके सारे विघ्नो का दायित्व 


परमशिव अपने ऊपर केता है। परमशिव की शरण मेँ अपने को छोड 
करं जो निष्काम भाव सै, कल ४ साधना करता हं 
उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। इसीलिए कहा गया है कि 


ईश्वर प्रणिधान" से समाधि की सिद्धि हो जाती हि ( ५ 
साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए पाँच यमो का पाटन 


कैशतवा ची आवश्यक दै" च है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 


ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह । 
करना। यह हिंसा दो 


अहिंसा 

अहिंसा पहला यम है। इसका तात्पर्य ह ७ हिसा 

प्रकार की है अमुख्य हिंसा ओर स॒ख्य हिंसा। अल वी न 
सिय की द अधानय या कितौ कौ नि पि 
पर्हुचाये गी या किसी मं व्रा पैदा | वति ओौर 
हिसा क्रा स्वरूप बहत जरि £। तः छारीर द्वारा कभी भी 
सरर्भाषी होना चार्हिए ओर मन, 1, 9 नहीं पदंचाना चाहिए। 
किसी को को भी किसी भी ध न १७९ साधक के सामने 
इसीलिए कहा गया है कि की १ रखते वारे दो प्राणियों को 
स्वभाव से ही एक टूसरे के साथ शता त नहीं सकता क्योकि 
ससार का कोई भी आपस 


ईश्वर प्रणिधान अन्तिम ओर स 
की भक्ति ओर प्रेम है। प्रभु प्रेम 
ईश्वर शरणागति स्वीकार कर ठे 


पि पश्यन्ति परमानन्ददापिनम्‌।। 


र व तशोवसम 

गमस्तेभ्योऽपि ये बिह पृ० ~ 

२ के० शौ० ट० म० सा अन = 2/४ 
यो० स^, 


 समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । र 


| नाथं स्वपने 


३8६ 
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अदहिसा नामक यम का पाटन करने वाला साधक किसी को हामि नहीं 


पर्हचा सकता है । 

त मुख्य अदिंसा तो उस हिंसा का परित्याग करना है जो सारी 
ञं यै अधमरीति की है, अर्थात्‌ जीवित प्राणियों की हत्या या 
अपने आप को प्रसन्न करने के छक्र या पने खाने की भूख मिटाने 
के किए जीवित जन्तुओं का हनन कसना, क्योकि अपनी जीभ के 
स्वाद्‌ के किए या अपनी भूख मिटाने के लिए जीवित प्राणियों कौ 


हत्या करना या करवाना बहत बड़ा पा है। इस अहिंसा मेँ वास्तविक 
रूप से सुप्रतिष्ठित होने के किए यह आवश्यक हे कि हम मांस खाना 
पूरी तरह छोड दे। हम शतप्रतिशत शाकाहारी रहे। इस में कोई सन्देह 


नहीं कि रुद्ध जाकाहारी ही तपस्या क्रा मीठा फट प्राप्त कर सकता 
टूषित माना जाता हे। अतः मांस 


है क्योकि मांसाहारी का प्रत्येक कर्म दू 

का परित्याग भी सच्ची जहिसा मानी जाती है क्योकि प्राचीन ऋषियों 
ओर सन्तः ने कहा.है कि मिश्च 7 मांस हम इस संसार मे 
खायेगे वह भी हमारे मांस को दूसरे जन्म चे इसी तरह से खायेगा। 


सत्य 
कडवा सत्यओौर आन्तरिक सत्य यह 


सत्य कै दो नेद दहै। सत्य वट > जिससे अक्षब्धता वा जान्ति का 
विस्तार हो | पत्य तह चटी जिस से तैरभाव जन्ये या कोई विना हो | 
अतः सत्य का प्रयोग काट र क को ध्यान 9 ररवकर ् 
करना चाहिए। परन्तु इसका तात्पर्य नही कि तं अल = = 
क्योंकि = बोटना शक्तिदीनता हे पाप हे। हमे केवल एेसा सत्य 
४ समस्यायें उत्पन्न हो।* जो 
बोलने से परहेज चाहिए जिस 4 
रेज करना चा 
क अकरमाते या भूक भी असत्य भाषा का 0१ नहीं व+ हे 
ध कहता 
उसकी वाणी मेँ महान्‌ शक्ति अती 2 ५५ ४७ ५ न 
अन्यथा नहीं होता है। इसी ` कहा गन 


सत्य का तात्पर्य दै सच्चाई । 


"रा क 
। अहिसा तत्सनिधौ वैरत्यागः । वनमासस्यमांसत्व यो० खन" = 
२ सा प्रतिष्ठायाम्‌ ह र 

मास यस्यमांसमिहाद्म्यह | 

ह भक्षयितामुत्रा < 

0 

९ सत्यं 4 ४ ५ (0156०७९० › 74826 - 50 
५ त्व ब्नूयातप्रिय बरूयात्नब्रूयात 11111 र ऽप्फराला^ + 

यथावृत्तकेथनम्‌ न सत्यम्‌ ~ † ५५ 


वटन्ति मनीषिणः।। 


सत्यमप्रियम्‌ 
11€ ^ 
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सत्य" भाव दृट्‌ हो जाता है तो उस में क्रिया फल कं आश्रय का 
भाव जा जाता, सत्य बोलने तथा उसके पान मे बड़ी शक्ति निहित 


है इसीलिए अध्यात्म में सत्य पर काफी जोर दिया है। 


अस्तेय 


अस्तेय का अर्थं है सदा ईमानदार रहना। मन, वाणी एवं शरीर द्वारा 


किसी के हक को चुराना अस्तेय कलाप, है। प्रलोभनवश लालच 


करना, ईर्ष्या रखना ओर वैर करना भी एक प्रकार की चोरी ही हे। 


दूसरों के योगक्षेम या मान सम्मान वा किसी 
जाक्रान्त करना भी इसी के अन्तर्गत 


उदेश्य को अपने किए 


सी भी पदवी को पाने कौ 


न्तर्गत है। 


चिन्तन से अपनी धारणा को 
ध्यान मेँ रखे बिना कि 


दूसरों के हित को 
पराप्त करना जिसे पाने के हम अधिकारी 


पाने का प्रयत्न करना या उसे प्रा 
4. चः जसे "वा दूसरों क्रा हक हे उसमे हेराफेरी करके अपने 

रसूक बढाना ये 
गाम पर करना, अपने का के किए अवन पि 
२ इसीटिषए कहा 


गया दै कि जब 


सारे वेमनी क विविध रूप ह! 


सू° २८२६ 


सत्यप्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफलाऽश्रयत्वम | पु ४ 
० शौ० द० म० सा० अ र्य 
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अस्तेय (चोरी न करना) की स्थिति दृढ़ हो जाती ह तो संसार की 


उत्तम वस्तुर्पँ उसके किए उपरृब्ध हो जाती हं 


यह सारा विश्व ईङ्वर से ही निदशित तथा व्वात्त है जो कुछ 


इस विश्व में है वह उस की सम्पत्ति हे। अतः जो कुक भी वह अपनी 


सम्पत्ति से अपनी इच्छा से हमें देता हे. हमें उसका उपभोग करना 


चादहिए। दूसरों की सम्पत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए क्योकि जो 


कछ भी इस विश्व में विद्यमान है वह तो ईश्वर को छोडकर किसी 


दूसरे की सम्पत्ति नहीं है। 


ब्रह्मचर्यं 


ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ह मानसिक ओर शरीर (व 9 
के सामने न कना तथा अपने मन 


कायम रखना, टेच्िक प्रल्ोभनों 
न बनने टेना। ब्रह्मचर्यव्रत का 


को विषयभोगों की इच्छा का गि 


जो शक्ति कं प्रण्डारगृह मान जाता 


पालन करने से वीर्यलाभ होता 


न णाक 
| सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । यो० 4 ५: 10 भुञ्जीथाः मा गृध 


|| टई० उप०। २ / 34 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यल्ाभ | यो  ( ? 
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एक व्यक्ति को सम्भोग सुख की इच्छा अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त ओर किसी से नहीं करनी चाहिए ओर एक स्त्री को भी 


अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष का ध्यान नही करना चाहिए । 


जव साधक की श्रह्मचर्य' की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो उसके शरीर, 
मन, बुद्धि, इद्दियो आदि में अपूर्वं साहस एवं बल प्राप्त हो जाता हे। 


उसको सभी प्रकार त्री जारीरिक मानसिक एवं लौद्धिक कार्य क्षमताओं 


मे वृद्धि हो जाती. है जो सामान्य जनों मे नदीं होती है। उस क उत्साह 


ओर आत्मबल्छ मेँ भी वृद्धि हो जाती है जिससे वह असामान्य कार्य 


कर सकता हे | उसके जारीरिक तेज में भी वृद्धि हो जाती है तथा उसे 


प्राप्त होता टे | उध्यात्म में इसीलिए 
तनी इद अौर शरीर द्वारा होने 


दीघीयु लाभ भी प्रा सलिए ब्रह्मचर्य पर 
विशेष बल दिया गया है। अ 
वारे काम चिकार को सर्वथा त्यागत ती ब्रह्मचर्य कहलाता है 


कते चिद्रूपता को प्राप्त करता है। 


[य त = पती हे। ब्रह्मचर्य का 


पालन करने वाला बिना अर्क धब 


अतेः ब्रह्मचर्य अमूल्य रत्न टै। 


4 न 
यान कसे करं “च © = २४९ 
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अपरिग्रह 


अपरिग्रह का तात्पर्य है संग्रह करने की बिमारी तथा संग्रह करने के 
स्वभाव से मुक्त पाना। हम सब हर कोई चीज अधिक मात्रा मं संग्रह 
करते रहते है। जितनी अधिक मात्रा मेँ हम वस्तुओं का संग्रह करेगे 
उतनी ही हमें उन्हें सरक्षित रखने तथा देखभाल करने की चिन्ता होगी। 
अतः हमे अनावश्यक वस्तुओं तथा अधिक धन का संग्रह नहीं करना 
चाहिए। परिग्रह जितना ही कम होगा, चिन्तार्णेँ भी उतनी ही कम होंगी 
तथा किसी प्रकार भय अहंकार आदि भी नही होगा। वासना के कारण 
ही चित्त वृत्तियाँ बाहर की ओर. भागती हं अतः इन को भागने. से 
रोकने के च्छिए अपरिग्रह महत्वपूर्ण हे। इस से साधक को भीतर का 
अनुभव होना आरम्भ हो जाता हे। पूर्वं जन्मों का ज्ञान भीतर छिपी 
स्मृतियाँ ही हँ जो पुनः प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाती है। इसीलिए कहा 
गया है कि जब कोड भी साधक अपग्गरह की स्थति ज 
जाता हे तो उसे भूत, भविष्य तथा वर्तमान को जानने का ज्ञान प्राप्त 


वैराग्य हो जाता हे 
हो जाता है एेसा ज्ञान 
जिस से उसकी ध्यान कौ 


श्नि ह | 
„० को अपने आश्रम इश्वर 


ज्‌ जुलाई १९ 
स्वामी लक्ष्मण जू ने & ज ४ 
सम्बोधित करते कहा था कि जो 

(निशात) श्रीनगर में साधकं को सम्बोधित च 
रखकर त्रिक शास्त के रहस्यों को 


भी साधक अपने को अनुशासित (6; स्थति में परिनिष्ठित करने के 
समज्लकर तथा यम ओर ८: ४ उनका पाठन्‌ अच्छी तरह से 
लिए आवश्यकताओं को रेखांकि ह 

" ऋका ४ 


९ अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथान्तासंबोध ॥ > १९१२ 
पात्तंजल योग सूत्रा योग दुरन , ४: 


हो जाते पर उसे संसार से वे 


गति बढ़ जाती हे तथा आगे का मार्ग खुल 
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पार्न करे गा तो इस मेँ कोई सन्देह नीं कि भगवान्‌ शंकर 
स्वच्छन्दनाथ के रूप में अठारह भुजाओं से उसकी रक्षा अवर्य करेगे 
ओर स्वात्म साक्षात्कार से लाभन्विति भी करेगें। स्वामी लक्ष्मण जी 
१९८० के दशक में अपने आश्रम में त्रिक शास्त्र के गूढ रहस्यों को 
हर रविवार को सुबह सरल भाषा मं साधको को समञ्चाते थे ताकि इस 
शास्त्र मे रुचि रखने वाके लोग लाभान्वित होकर अपने जीवन का 


उधार कर सके। 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ 
~ ~~~ ~~~ 
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पचम अध्याय 


स्वामी लक्ष्मण जू के दृष्टिकोण से शिवसूत्रों की समीक्षा 


कश्मीर मण्डल के श्रीनगर फतेकदल में ९ मई १९०७ को जन्मे स्वामी लक्ष्मण 
जू काषमीर शौव दर्शन की चली आ रही परम्परा के महान्‌ एवं अन्तिम सन्त थे। उन्हे 
काश्मीर शैव दर्शन ओर साधना में उसके प्रयोगं का गहन बोध था। उन्दने अपना सारा 


जीवन काश्मीर शौव दर्शन के अध्ययन-अध्या तथा उसकी साधना में ही लगा दिया। 
बैद्धिक प्रवीणता तथा ज्ञान कौ शक्ति से उन्होने इस विचारधारा के सारतत्व को दोनों 
समञ्च लिया था। रैव दर्शन के अतिरिक्त उनको 


आध्यात्मिक एवं बौद्धिक स्तरो पर स्म 
विश्व के अन्य धार्मिक तथा दाशर्निक ग्ना का भी पर्याप्त ज्ञान था। 
एक पठित रोव दाशर्निक तथा आध्यात्मिक दक्ष सन्तके रूप में उनकी ख्याति 
विश्वभर्‌ मे फैल गई थी। संसार के कोने-कोने से धर्मगुरु ओर विदान उनके पास 
आशीर्वाद लेने के लिए आते थे, ओर काश्मीर शौव-दर्शन के विषय म॑ प्रन पकर 
कि यह परम्परा भावी 


अपनी शंकां का समाधान करते थे। उनकी उत्व यही इच्छा थी 
साधकों के लिए शैवमत सम्बन्धी ग्रन्थो को संभाल के 


पीदियों तक चलती रहे ओर जिना ४ १ 
रखा जाए, ताकि वे अपनी शंकाओं का निवारण हन ग्रन्थों के द्वारा कर सके। 

यू तो स्वामी जी ने शैवमत पर नहत इ ` लिखा है, पर रसतु अध्याय के अन्तत 
स्वामी लक्ष्मण जू के दृष्टिकोण से शिवसूत्र की करनी है, इसलिए यहाँ पर उनकी 
अन्य रचनाओं एवं व्याख्यानो का उल्लेख न शिवसूत्र के मी मे उनके अभिमत 
का निस्तार से वर्णन करन ह। इससे पूल शिवसूत्र ओर उन क श) 
त ृधकोण को दरिः मह प 1 लक्ष्मण ज द्वारा किए ५ 
„ "40 "४ ह त से अवगत हौ सकते है। "समीक्षा" 


पुनराख्यान प्रस्तुत कर सकते अभ कृति को सामने रखकर अध्ययन करके उसके 


का अर्थं है - "सम्यक्‌ ईक्षणः 
१ किसी पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। इतना ह 
गुण-दोषों पर दृष्टिपात करना है । य समीक्षा क सही विकल दूना भौ समीक्षा के 
विद्वानों के अभिमत के खण्डन 


नरी, कृति की न्यूनताओं को प्रकार ॥ 
नरे मँ विभिन 
` ४4 नि विशेष के बा > भवन को सफलता से टिका सना भ 
7 उ 
संदर्भ अन्तर्गत | ~ जू तथा वैशिष्ट्य 
भमै ८६५६ | स्वामी लक्ष्मण ज क दृष्टिकोण त ष्ट्य 
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समञ्च सकते है। स्वामी लक्ष्मण जु के अनुसार शिवसूत्र की प्राप्ति आचार्य वसुगुप्त को हई 
थी, जो भगवान्‌ शिव के अनन्य भक्त थे। आ० वसुगुप्त का स आठवी शतान्दी के 
उत्तरार्ध से नवीं शताब्दी के पूरवाद्धं तक माना जाता है। उस समय कश्मीर में बोद्धों का 
पर्याप्त मात्रा में प्रचार चल रहा था, नागबोधि आदि प्रकाण्ड विद्वान्‌ बैद्ध-सम्प्रदाय के 
संचालक थे, जिन्दोनें कई बार बौद्ध सिद्धान्त समक्ष रख आचार्य वसुगुप्त को हरा दिया 


था। कुढ समय के पश्चात्‌ सौभाग्यवश आचार्य वसुगुपत ने महादेव-पर्वत की तलाई मं 


जाकर एक पवित्र-स्थान पर भगवान्‌ शंकर जी की आराधना कौ। इस के फलस्वरूप 


भगवान्‌ शंकर जी ने आचार्य वसुगुप्त करो स्वप्न में अनुगृहीत किया ओर आदेश दिया कि 


इस पवित्र महादेव पर्वत की तलाई में एक विशेष स्थान में एक महान्‌ शिला है, जिसके तल 
करके अनुग्रह-योग्य-शिष्यों मे 


मे मेरे रहस्य सत्र अंकित दै। उन सूतौ का ज्ञान सषा क 


प्रकाशित करो। 
टस प्रकार स्वप्न दरा मे भगवान्‌ शंकर जी का आदेश प्राप्त करके आचारय 
वसुगुप्त ने जागते ही उस महान्‌ शिला क, अन्वेषण किया। दूढते दूढते उन्हं वह विशाल 
शिला मिली। ज्योहि उन्होने इस पवित्र शिला का स्पर्शं किया, उसी समय यह शिला 
भगवान्‌ शंकर जी के आशीर्वाद से एक दम पल< गर । तत्पश्चात्‌ उन्होने उन शिवसूत्र का 
पूर्णरूप से अध्ययन ओर मनन किया र भगवान्‌ शंकर की अनुकम्पा से उन सभी 
शिवसूत्र का वास्तविक तत्त्व समञ्च लिया। फिर उन्होने इन शिवसूत्रीं का सारभूत रहस्य 
स्यन्द-शासतर मे संगृहीत किया। इसके साग री इन सूत्र का ज्ञान भटर कल्लट ओर कई 
अन्य शिष्यो में प्रकट किया। € सूत्रँ का जा गुरुपरम्परा के अनुसार आगे भी क 
शताब्दियों तक चलता रहा। आचार्य वयु ने भी इन शिवसूत्र का रहस्यमन सात | 
करके सभी बौद्ध-मतानुयायि आचार्यो को अपने शास्त्रार्थ के बल से पूर्णरूप स परास्त 
किया। तत्पश्चात्‌ इस त्रिक. शा क ५५५४८ भास्कर 

९ । 

काभी क न करो शिवसूत्र की प्राप्ति सिद्धादेश से हुई। 
सिद्धादेश कई प्रकार से हो सकत ह। सिद्धपद उपलणन् _ हभ + भी बोधक ह। 
तो कई सिद्धपुरुष या रशन ेकर जो स्वयं अपर वा । के 
ररा उपदेश करे, वह सिद्धादेश होता दै। कभी सिद्धय, ते ध ५५.५५ 1 
दर्शन देकर उपदेश करता हे, या (८ शब 001 
व भ 1 
स्फुरण हो जाता है। इस प्रकार स र उते वैसा हौ कहा जाता 


ह 
किसी को हुभआ करती है, वह समनी जा 


१ त्रि २ 
० शा० रह० प्र०, पृ० ११-१ 
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है। आचार्य वसुगुप्त के निकटतम शिष्य भट कल्लट का मानना है कि सिद्ध वसुगुप्त गुरु 


को भगवान्‌ उमापतिनाथ शिव ने स्वप मे दर्शन देकर समुद्र के समान विशाल ओर गम्भीर 


शिवसूत्र नामक ग्रन्थ का उपदेश किया ओर उसमें उन्होने स्पन्द तत्त्वरूपी अमृत को 


खोजकर निकाला, ओर वसुगुप्त के इस स्पन्द 
प्रकट किया ।' 

इस प्रकार स्वप्न मे किया हुआ उपदेश यहाँ सिद्धादेश है । 

आचार्य रामकण्ठ ने स्पन्द कारिका पर विवृति लिखते हए इस सिद्धादेश कौ ओर 
सङ्केत करते हए कहा दै कि गुरु वसुगृत्त को साक्षात्‌ सिद्ध के मुखारविन्द से शिवसूत्र 
संक्रमित हृए थे, जो समस्त शैव रहस्य का सार है ओर जिनका सारतत्त्व उनके द्वारा 
स्पन्दतत््वामृत के रूप में निःष्यन्दित ईॐ। है।' 

भटु भास्कर ने भी शिवसूत्रवर्तिक मं शिवसूत्र की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए 
कहा है कि महादेव गिरि पर बहुत पहले वसुगुप्त गुरु के सामने सिद्ध के आदेश से यह 


शिवसूत्र प्रकट हुए थे ।` 

उत्पलवैष्णव ने स्पन्दप्रदीपिका संज्ञक भाष्य में कहा है कि सिद्धमुख से जो रहस्य 
(शिवसूत्र) वसुगुप्त गुरु को प्रप्त € ह वही भद श्रीकल्लेन्ु ने उनसे संमाप्त करते, 
अपने योग्य शिष्यो मे संप्रसारित किया थ्‌ । $ क 

ग्यारहवीं शताब्दी के मध्यकाल मे ्षेमराज ने शिवसूत्र पर एक विमर्शिनी 
नाम की विस्तृत टीका का निर्माण किया। आचार्य क्षेमराज के अनुसार श्रीमहादेव पर्वत पर 
महामाहश्वर श्रीमान्‌ वसुगुप्त संज्ञक गु हए ह जो शिवभक्त निरत, परमेश्वरलीन सिद्ध 
योमी-योगिनियो की संगति से पवित्र हृदय वाले ओर नागबेध्यादि बौद सिद्ध के आदेश को 
न मानने वाले थे।* भगवान्‌. शिव ने द्रत संस्कार से कलुषित चिन्तन वाले जीवलोक में 
रहस्य संदाय की धारा के अनवरत बा एलं सर्वकल्याणा्थ उनका स्वन म अनुगत 


किया ओर उस पर्वत पर महान्‌ शिलातर प्‌ रहस्य-जञान का संकेत देकर उनकी प्रतिभा 


पसो | 
. | स्पन्दामृतं यद्‌ 
` दृब्धं महादेवगिरौ महेश नोपदिषटच्छिवसूतसिनो 4. 
स्प॑° वृ०,पृ ४० त । 
सद्धमुखसंकरान रहस्योपनिषद्धूत 
। जनमन ५०५ श 
मि। स्प० का० वि०, पृ० -१६५ शावसूत्राणि तस्य हि।। शि० सू० वा०,१्०-२ 
 शरीमन्महादेवगिरौ वसुगष्तगुरोः पर सिदद द लके #५। (34 
अयमत्र किलाम्नायः सिद्ध मुखेनागत रहस्यम्‌ वत. ~ 
गीकृताचरदरशननस्थनाग-बेभ्यदि-सिधोदान 


॥ स्प० प्रदी मवतरत्‌ भूमिका अनडः 
` इह कश्चित्‌ शक्तिपातवशामण* "^ _ दाय व॒ित्रितहदयः श्रीमहादेवगिरौ महमाहेशवरः श्रीमन्‌ 
शिवराधनपरः पारमेश्वरनानायोगिनी सिद्वसत्सपरवन 


वसुगुप्तनामा गुरुरभवत्‌। शि° ५“ 


सिद्धान्त को भटर कल्लट ने लोगों के सामने 


वसुगुप्तपादैः श्री कल्लटस्तत्‌ प्रकलीचकार ।। 


न्दतत्त्वामृत निःष्यन्दस्य भारतीं वाचं 


वि०, पृण ~ ९ 
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को उन्मिषित किया। जागने पर निर्दिष्ट शिलातल के कर-स्पर्शं मात्र से परिवर्तन होने पर 
उपदिष्ट पवित्र शिवसूत्र को प्राप्त किया। सम्यक बोधानन्तर सच्छष्यों श्रीभटुकल्लगदि ने 
प्रकाशित किया ओर स्पन्दकारिकाओं के रूप में संग्रह किया। 

शबदर्शन के एक महान्‌ आचार्य श्री सुखानन्द जाड ने भी अपने ग्रथ शिवसूत 
विवरण मेँ कहा है कि कश्मीर के मध्य में स्थित महादेव गिरि पर एक महान्‌ शिला में 
। भगवान्‌ शंकर ने श्रीमान्‌ वसुगुप्ताचार्य को योगनिद्रा मे 
मुद्रित महाभिज्ञान का प्रबोध कराया जिसको यथाभिज्ञान 
क उद्रेक से सफल स्पन्दपाणि से स्पर्शमात्र करने पर 
लिया ओर उन सूत्रों की स्पन्दकारिकाओं के रूप म॑ 


शिवसूत्र यथाक्रम अंकित थे 
महोपल पर सूत्रों के रूप में मुद्रि 
संकेतानुसार महाशिला शिव भक्ति 
परिवर्तित होने पर उपलब्ध कर लिय 


व्याख्यात किया।' 
इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिवसूत्र को 
उमापतिनाथ शिव कौ दिव्य-अभिव्यक्त हौ माना जाप है, ओर इनको आगमशास््र के रूप 
अद्वितवाद्‌ है। इस परिप्रेक्ष्य मे शिव- 


मे स्वीकार किया जाता है । शैव दर्शन की धुरौ शुद्ध 
सूत्र त्रिक शास्त्र का परमावश्यक आग" अन्थ माना जाता है, क्योकि यह सूत्र वास्तव में 


आशु वाक्य-वक्तव्य ह, जो इन सूत्रों के अर्थो को धागे की तरह अपने में पिरोये रखते है। 
यूँ तो शिवसूत्र के तीन खण्ड-उपलन्ध है, परन्तु कुछ विद्धानों का मानना है, कि शिव-सूत्र 
चार खण्डो मे विभाजित थे, क्योकि कुड सूः एेसे भी प्रप्त हुए है, जो शिव सूत्रों के प्रथम 
तीन खण्डो मे नहीं पाए जाते है, इसीलिए एेसे सूत्रों का सम्बन्ध चौथे खण्ड के साथ जोड़ा 
जाता है । कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, कि चौथे खण्ड का मूलपाठ क्लिष्ट होने के 
कारण लोकप्रिय नहीं दो पाया होगा अथवा अधिक रहस्यमयी भाषा मं इस चौथे खण्ड में 
रहस्यों को व्यक्त किया गया ह, जो पाठकों के लिए बोधगम्य न स्ह हो, इसी कारण 


सम्भवतः वह खण्ड लुप्त हो गया होगा। | ५ 
शैव-शासत्र के कई विद्रानी > शिब-सत्र पर कई रक लिखी हैँ ताकि शिव- 
तक पर्हैच सके । स्वामी लक्ष्मण यु ने भी इन्दीं रहस्यों को 


में वर्णित रहस्य सर्वसाधारण 

ज / 10.14 सलितं 

मा विच्छेदि। इत्याशयतः अनुजिषृक्षापरेण 
कदाचिच्च असौ >तदर्शनाधिवासितप्राय तप्राये जीवलोके रहस्यम्‌ 
परमशिवेन स्वप्ने अनुगृहय उन्मिषितपरतिभः कृ _ धि सिक 
नि ता म पाणि शिवसूत्राणि ततः ११ | १ सम्यक्‌ 

स्व क्षीकृत्य गहीतवान्‌। रि० +० ५“ 

अधिगम्य भट्‌टश्रीकल्लरादषे सच्छिष्येणु न - जिज्ञासूनां नि श्रयससिद्धे -- शिवसुतरा्युपदिदेश 
इह खुल भगवान्परमकारूणिकः परमेश्वरो निः ्रेयस्कामान वशालशिलायां यथाक्रमाडिकतानि भगविज्छवा 
उपदिष्टानि रहस्यानि तानि कश्मीर देशमध्यवरति ^ ॐ सिति व प -ाख्यायन्ते। शि० सू° वि० भूमिका पृ० - १२ 


राधनाधिगत-भगवता सङ. 
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प्रयास किया दै। कुछ शैव दार्शिनिकं न 
मान कर शिवसूत्र का अध्ययन किया, 
विमर्शिनी" को अधिक विश्वसनीय 


अपने व्याख्यानो के माध्यम से उजागर करने का प्र 
भट भास्कर के “शिव-सूत्र-वार्तिक' को प्रमाणिक म 
पर कुछ एक ने आचार्य क्षेमराज के 'शिव-सूत 
स्वीकारा है। 

डं० बलजिन्नाथ पण्डित का मानना है कि आचार्य क्षेमराज की शिवसूत्र की टीका 
यथार्थ से दूर्‌ है, ओर वह (डं ० ब° न° पण्डित) भट भास्कर क ग्रन्थ शिवसूत्र वार्तिक 
को अधिक विश्वसनीय मानते हँ ।' 

स्वामी लक्ष्मण जू शैव-दर्शन के प्रसिद्ध दाशर्निक दी नदीः अपितु आध्यात्मिक स्तर 
पर भी बहुत ही उन्नत थे। अपनी निजी अनुभूति के आधार पर उन्होने शिवसूत्र पर लिखी 
गई कई टीकां का अध्ययन किया गहन अर्थ को भी समञ्च लिया था। अतः 
गजी मूल्यांकन के आधार पर किसी एक टीका को प्रेष्ठ घोषित करएन क < 4 
ता थी। अतः स्वामी जी ने शिवसूत्र कौ व्याख्या का आधार आचार्य क्षेमराज के ग्रन्थ 
शिव सूत्र विमर्शिनी" को बनाया है। क 

स्वामी लकट्मण जू का मानना ह, कि मानाय वमन कार ४५. र 
वर्मक ओर सन्त अभिनवगुप्त क प्रधान शि थे। बह निस किसी वस्त क = नर 
करते थे, उस व्याख्या का आधार क्षेमराज च सपना आध्या १०७. 0 
से उकी (आ० क्षेमराज कौ) रचनाओं क अध्ययन क शष अनुभूति 
आध्यात्मिक रूप से कनां र वयोकि उन्दने मनुष्य की गहरी किन्तु सूक्ष्म 
हि पीक) भो विस्तृत व्याख्या कौ € । शिव सू विमर्शिनी 

> कड गधो की रना की है नो कि कार ^ क 7 विल वं गू 
स्वा एसा कहा जाता है, कि क्षेमराज ८: र ` भी बाधा नदीं आई, अपितु चुनौती 
क जी को इत टीका क गूथ को समञञ त योक स्वमी जौ ना 
4४ पर "विम्िनी' के अनुवाद को ५०. भी साधक शास्त्र का अध्ययन 
हि शैवशास्त्र एक बहुमूट+ रल है। न आकर्षित हागा। उनकी (स्वाम जी की) 
बह इसकी कियामं की ओर अवश्य च किया जाए ओर जात भात 
यि इच्छा थी कि इस शौवशा को पष तवोकि स्वामी जी € शास्र क 
व्यो को भी ज्ानर्जन के लिए उपलब्य छ से अनुभूति के स्तः ८ 
गे को वौटिक एवं आध्यात्मिक शति एवं बोधस्य ह स्वमी लघ च 
कारण है कि उनकी व्याख्या सर रि ४ 
-सूप्रो की व्याख्या मेँ 'शिव-सू विमर्शिनी 


~~~ < "रा 
शिवे 
सूनम - डा० बलजिन्नाथ पण्डित पृ ˆ † ४ 
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नहीं, उन्दोनें ‹ । रटियों को सुधारा 
ने वने व आ० क्षेमराज “शिवसूत्र विमर्शिनी ग्रन्थ को अपनी व्याख्या 
म 1 आधार बनाना आदि आदि की चर्चा हुई, पर स्वामी लक्ष्मण जू केदुष्टिसे 
शिवसूत्र की समीक्षा करना अभी शेष है। यद्यपि स्वामी जी ने आ० क्षेमराज के शिवसूत्र 
वक के मूल पाठ का प्रयोग किया है, परन्तु उन्होने शिव सूत्र की व्याख्या अपनी 
नुभूति के आधार पर ही की है जिसके कारण “41५8 ऽप्85ऽ - {111€ ऽप्ूणला1€ 
7 
| अनुभूति का 
रहस्योदघाटन भी है। यहाँ पर इस तथ को दर्शाना आवश्यक है, कि इस अनुभूति के 
कारण उनके द्रारा कौ गर शिवसूत्र की व्याख्या अन्य टीकाकारो से कितना साम्य रखती 
है, ओर किस प्रकार उनसे भिन्न दै । स्पष्ट बात है कि शिव-सूत्रं के मुख्य रहस्य को स्वामी 
जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णरूप अनुभन किया था, तथा उसकी अभिव्यक्ति अपने 
व्याख्यानो के माध्यम से साधकों तक भी प्हचाया है । व्याख्या करते समय उन्होने कईं कड 
मूल पाठ को सुधारा है ओर अर्थ सम्बन्धी गुत्थियों करो भी सुल्चाया है। इस कारण उनका 
यह अनुवाद कार्य, अनुवाद न लगकर मौलिक कार्य लगता है। 
स्वामी लक्ष्मण जू ने आचार्यं रामक<' आचार्य भद भास्कर, वरदराज आदि 
रीकाओं के अध्ययन करने के उपरान्त ही आचार्य क्षेमराज के ग्रन्थ शिवसूत्र विमर्शिनी को 
ह वरीयता दी है, क्योकि स्वामी जी क्षमान्‌ की शिवसून सम्बन्धी मान्यताओं सं सहमत 
लगते है। आचारय शचेमरान ने † विमर्शिनी में क्रम से शाम्भवे उपाय, शाक्त उपाय तथा 
आणव-उपाय को प्रतिपादक विषय कना ह। यही तीन उपाय मलुष्य कौ ल्यश्तिगत 
सीमित चेतना से परमेश्बरात्क सार्वभौम चैतन्य की ओर यात्रा करान में सहायक सिद्ध 
होते है। शाम्भव उपाय वह उपाय सचा स 
से परमेश्वरातमक चैतन्य मे प्रवेश पान म सफल ४५५ 9 । ७ पाठ 
त यमो अपनाना नहीं पड़ता | उपाय के अन्तगत इरवर्‌ 
अन्य माध्यमों की प्रक्रिया का 9 काकि आध्यात्मिक परिधि में प्रवेश पाता है 


जिज्ञासु व्यकिति मानसिक-आरा! पर ध्यान 2 
के विषय में न कु कहं सकण है, ओर न 


पर्‌ वह उस आराध्य या आध्यात्मिक आधार 
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उसके विषय मेँ कोई मनत्रोच्चार ही कर सकता है। आणव उपाय मं जिज्ञासु साधक स्थान- 
परिकल्पना, ध्यान, प्राण-अभ्यास ओर मन्रोच्चार से आध्यात्मिक तर में प्रवेश पाता है। 

व्यक्तिगत सीमित चैतन्य अवस्था से परमे्वरात्मक चैतन्य अवस्था तक पूर्ुचाने 
मे साधक किस उपाय का चयन करता है,यह साधक की क्षमता एवं आन्तरिक योग्यता पर 
ही निर्भर करता है। 

शिवसूत्र ग्रथ के इस समय तीन खण्ड उपल है ओर इस ग्रन्थ का आरम्भ ही 
बहत ही परिष्कृत, सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ उपाय “शाम्भव' उपाय से होता है । पहला प्रकाश 
इस उच्च उपाय की व्याख्या करता है, द्वितीय प्रकाशा शाक्त उपाय ओर तीसरा प्रकाश 
"आणव उपाय की अभिव्यक्ति करता दै' (तः 

शिव सूत्र वास्तव मेँ भगवान्‌ शिव के सूत्र है, जिन पर कई दाशर्निको न अपनः 
अपनी टीकां लिखी है, तथा शिवसूत्र के सार-तत्त्व परमेश्वरात्मक चैतन्य को “स्पन्द 
कहा गया है जिसको आ० वसुगुप्त के परवर्ती शिष्य तथा विद्वानों न अपने ग्रन्थों का विषय 


बनाया हे। 


स्वामी लक्ष्मण जू ने शिवसूत्र रन क व्याख्यान अपने ही आश्रम के सभाभवन मे 


विमर्शिनी के ग्रन्थ सामने रखकर वह एक-एक सूत्र 

दिए थे आ० क्षेमराज की शिवसूत्र विमर्शिनी के प्रन र ते 
[त आ ता व्याख्या करते थ उनके ये व्याख्यान शिव सूत्रों का निरा अनुवाद अथवा 
नुवाद्‌ तया । -ा्यानों मे बह अपने गहन अनुभव का भी प्रयोग 
की मे लोप अथवा करटी किसी भी प्रकार कत्रि 
करते थे। परिणामस्वरूप त करण भी किय करते थे। समीक्षा का ध्येय भी 
र न गोसव सामने रखकर सम्थर्‌ इक्षण' करना अर्थात्‌ उस रचना के 
गुण वेपो का विश्लेषण करना । समीक्षा से साहित्य स्वस ` 7 ५ 1, 

समालोचनात्मक ग्रन्थ 
से उनकी व्याख्या स्वयं मँ एक शिव सुः भ अवश्यक है, जिससे स्वामी 
शिवसूत्र के संदर्भ म॑ कु< नी म ओर भी स्ट हेग। 
॥ शिवसूत्र क्ात्पक 
लक्षण जु के नन मं सै “ ततन्यमातमा"' अर्थात्‌ चैतन्य ह ०५ ५ या 
शिव-सत्रों का पहल हि न परमेश्वरात्मक परिपूर्ण स्वातंत्य “चैतन्यः 
ऋ ध भि वी की आतमा है । वह तेव ग करते ह ध 
हा जाता ह। यहं ॥ तरीके से व्याख्या , ता उस 
की दूसर त हौ च 

पर जब आचार्य षक ५ दूस जू उसकी न्यूनता को पुरा करते 
व्याख्या के साथ सहमति 8 स्वरूप या रूपाकृति है । परमेश्वरात्मक परिपूर्ण 
है। आ० क्षेमराज कहते है कि न म सवरप दै। इतना कहकर वह मौन हो जते है। 


सवातत्य ह “चैतन्य ' दै, ओर वर्ह 
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यं स्वामी जी इस व्याख्या को आगे बढाते हुए कहते हँ कि किसका स्वरूप ? वह इस सूत 
के अर्थ को निष्कर्षं पर प्॑वाकर कहते दै, कि यह † चैतन्य" हर एक प्राणी अथवा वस्तु 
का स्वरूप है । अर्थात्‌ संसार मेँ जो भी अस्तित्व" मे है, उसका स्वरूप यह चैतन्य ह। आगे 
वह कहते है कि परमेश्बरात्मक चैतन्य का परिपूर्ण स्वा्त्य न केवल विद्यमान जगत्‌ का 
स्वरूप है, अपितु अदृश्य जगत्‌ का भी, जो अस्तित्व मे नहीं है। इसके आगे वह यह भी 
कहते है कि यह “चैतन्य' गतिमय अवस्था में दै। यह किसी एक जगह पर स्थिर नहीं है। 
यही कारण है कि यह हर स्थान पर विद्यमान है। यह देशकाल मे भी विद्यामन है ओर इससे 

परे 
"। एक उदाहरण प्रस्तुत करने से ह स्वामी जी का समीक्षात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट नही 
हे सकता, अपितु अनेक उदाहरणों कौ सहायता से समद्चा जा सकता दै । प्रथम प्रकाश के 
द्वितीय सूत्र की व्याख्या स्वामी जी ने इतनी विवध एवं स्पष्टता से की ह कि एक ओर 
यह व्याख्या भटु भास्कर तथा क्िमराज से भिनद तो दूसरी ओर यह व्याख्या अर्थ # < के 
विभिन आयामों को पाठकों के सामने खोलती है। सूत्र इस प्रकार है- शानं बन्धः' अर्थात्‌ 
ञान संकोच हौ बन्धन है। स्वामी जी की धारणा है कि जब प्रथम प्रकाश के पहले ९ दो 
ताड ल 

ना जे च्यम ञम्‌ वथः । कठो का ता र (त क्लं 
कार से व्याख्या की ह। प्रथम ज्ञाम्‌ वन्धः अर्थात ला ही ४ न, वै. 
बन्धः अर्थात अज्ञान भी बन्धन है। इस प्रक से ज्ञान ओर थ मरय है स्वक 
उत्यन होता है कि कौन सा ज्ञान या अज्ञा, बन्धन हे ? आत्ना बातो से सर्वथा भिन मदा त 
ह, सर्वज्ञ है, पूर्णं एवं शुद्ध संवित्‌ है। अपन न ट 1 अपने आप को 

। संकोच । म बन्धन धारण करता ह । अथत। 1 अप 

जञान- है, जो व्यवहार + ज्ञाता तथा कर्ता समञ्ना भी बन्धन है। शैव- 
व्यक्तिगत सीमित चेतना ओर अल्मशन्ति न है अथवा जो अस्तित्व से पर है चित्त- 
शास्र के अनुसार कोई भी वस नी ४५ तो मल भी जीव तथा चित्त प्रकाश के मध्य 
प्रकाश से अलग नहीं है। परश उत्यन 6८, फिर मल क्या है ? मल कोई गन्दगी नहीं, मल 
मे आकर आवरण चैदा नहीं कर सकता, १ ज्ञान के अभाव कोन कहते हए अधूरे 
दशन मे अर , जानसंकोच ही मल है। इस अज्ञान के 


अज्ञान को कहते है।' क्योकि शैव ककत 
४ सांसारिक ज्ञानं से भर जाते है। 


अर्थात्‌ संकुचित ज्ञान को ही कहते ¦ चर विविध 
कारण मनुष्य समरूप ज्ञान क नँ बन्ध जाते है। 
परिणामस्वरूप मनुष्य जन्म-मत् + 


नावा । „ 9 
। संसाराडकुरकारणम्‌। ¶ “ वि० ०१. 
मलमज्ञानमिच्छन्ति । 
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ज्ञान संकोच या सीमित ज्ञान परमेश्वर की माया के कारण उत्पन होता है। माया 
का महान्‌ बल जो मनुष्य को अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण उत्वनन होता है,उसके प्राकृतिक 
स्वभाव को आवृत कर देता है, ओर मात्र लीला के लिषए उसके निजी स्वभाव कौ 
न्यूनताओं को प्रकट करता है। न्यूनताओं का प्रकटौकरण हौ अज्ञान है। परन्तु किस वस्तु 
का अज्ञान? शिव के साथ तादात्म्य का अज्ञान। यह एक एसी अनुभूति है, जिसमें मनुष्य 
स्वयं को अपूर्ण समञ्चता है। अर्थात्‌ मनुष्य अपने आप को (चैतन्य) से रिक्त पाता है। यह 
अज्ञान है, जिसको आणवमल की संज्ञा दी गई है, क्योकि अपने आप को असीम 
प्रकाशरूप न समञ्चते हुए उसे सीमित शून्य आदि के रूप में समञ्चना री "आणवमलु* होता 
है।* इस प्रकार से “चैतन्य की प्रकृति का बोध होते हए मनुष्य यह अनुभव करता हँ कि 
“चैतन्य अवस्था केबल “समाधि! अवस्था मे ह विद्यमान रहती ह । जव समाधि अवस्था 
समाप्त ह जाती है तो “चैतन्यावस्था' भी समाप हो जाती दै। ज्योंहि मनुष्य उस वास्तविक 
प्राकृत स्वभाव से बाह्य जगत्‌ में आ जाता है तो उसे चैतन्य का धीरे ५ धीरे ह्यस होता है। 
कहने का तात्पर्य है, कि आणव मल दोनी आन्तरिक ओर बाह्य जगत्‌ मे विद्यमान रहता ह 
जब यह आन्तरिक जगत्‌ में व्याप्त होता है, तो मनुष्य इसके भीतर से बाहर निकल नहीं 
पाता, जब बाह्य जगत्‌ में व्याप्त हाता है, ती 1 तीता से व्याप्त होता ह, कि जीन ऋ 
्ाकृत-स्वभाव के चैतन्य को नी कर देता । | = मसाने 
इस प्रकार से स्वामी लक्ष्मण च ने इस ब्रन ते सनक 
पाठको की स्पष्ट व्याख्या से न केवल उनके उच 
करके पाठको के सामने रखा । क समन्वयात्मक दष्ट से युक्त 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व का परिचय मिलता हँ आतु >। 
उनके शिव सूत्रों से सम्बन्धित दृष्टिकोण षः लक्ष्मण जू ने उन समस्त ग्रन्थों का अध्ययन 
एसा स्पष्ट संकेत मिलत हैकि तिः के विद्वानों न लिखे है।* तत्पश्चात्‌ निर्णायक 
किया है, जो शिव सूत्रों की दी ॥ -स समीक्षा का आधार एक ओर से तो 
रूप से तथ्यों को समीक्षा के निकष पर च तव है तो दूसरी ओर अपना निजी गहन 
के नीर.क्षीर विवेचन के बाद उनक। अपना (ष 
विद्वानों की विचार धाराओं क चर्चा 


अनुभव। "म्यराों के 
इसी संदर्भ मे शिव सूत्र की वो वन न -ाद्याओं मँ अन्तर हँ अपितु कई- 
करना भी आवश्यक हैँ। इन दो परम्पराओं मन, सम्बन्धित विचार धारा कौ 
ः षके न $ -- भट भास्कर से 
पाठ भेद भी ह। यहं 
- | | ई० प्र० का० २/ १५ 


द्रधाणवम्‌ म्ल क परस्परा। 


० ना 9 
| द्विध 
| स्वातन्यहानिर्बोधस्य स्वातच्याप्यनोधता आचार्य 


भट कल्लर एवं भट भास्कर की परम्प त 
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| भ 


सूत्र के प्रथम 
म प्रकाश के सातवें सूत्र का पाठ यह दिया है 
क तुर्याभोगसंवित्‌। पः 
व मराज ने प्रस्तुत सूत्र का पाठ इस प्रकार से दिया है 
वि सुषप्तभेदे तुर्याभोग-सम्भवः 
इन दोनो मे से स्वाम | 
[त लक्ष्मण ज्‌ ने आचार्य क्षेमराज के मूल 
॥ि कोन की व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य है कि कं र ४ 
[र ४७ एवं अर्थ अनुकूल माना है, स्वामी जीने न 
सकु ०४ का त्याग नहीं किया है। उन्होने का है, कि 0 
८८ 2? ध सत | 
नना दै, कि “"सम्भवः शब्द के स्थान पर संवित्‌ ४ चाहिए 
चाहिए 


क्योकि ८ ८ संवित्‌ 
संवित्‌"' शब्द पाठकों 
त्‌" शब्द पाठकों को अधिक स्पष्ट व्याख्या अर्पित करने में समर्थ ह। 
इन 


भाष्यकारों 
धं अनुसार सूत्र इस प्रकार से होना चाहिए- 
ग्रत्‌ स्वप्न-सुषुप्त भेदे तुर्याभोग संवित्‌ ` अर्थात जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति के 


परस्पर भिन्न भिन्न 
न्न होने पर भी ओर उनके असंख्य व्यवाहारो के निरन्तर चलते रहने पर 
रहता है, जिसमें तुर्या दशा के आस्वाद का 


भी शाम्भव 
[र योगी को एेसा साक्षात्कार होताहीर 
छप नहीं जाता अपितु निरन्तर चलता 
म -तर चलता हौ रहता है। यदि (“सम्भवः'' 
त्‌ मानेगे तो इसका अर्थ है, कि जाग्रत्‌ स्वन, सुषुप्ति के परस्पर भिन ह ८ 
““संवित्‌/* शब्द को यथोचित मानेगें 


तुर्या अवस्था 
तो का आभास होता ही रहत। है। पर यदि 
[ मी १24 कि जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति के परस्पर भिनन-भिनन होने पर भी तुर्या 
निः र चलती ही रहती दै, जाग्रत्‌ आदि के व्यवहारो से उसमे कोई भी बाधा ॥ नही 
इस प्रकार से स्वामी जी कते का स्पष्ट तात्पर्य यह है, कि अर्थ के धार्‌ 
पडता। पाठ भद्‌ का एक ओर उदाहरण द्रष्टव्य । ५ 


वि नक विशेष अन्तर नरी 

व षि लता है कि स्वामी जी करौ जलँ दोनों ही पाठ सही लगते थे, तो उन की 
उसी रूप में प्रस्तुत करते थे, परन्तु जह उनको पाठ का कोई भी भाग 
वर्णन तक नही करते थे। यह बात उनके 


[प लगता था, वयँ वह उस पाठ 

यन तथा सजगता क! ही प्रमाण प्रस्तुत करती है। व व्यक्ति विशेष या वि्ान्‌ 
रही अपित्‌ तथ्यों का पुनराख्यान करने के उपरान्त अर्थ 
५.९ वर7919\/87" 500 
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मे सन्तुलन बिठाके किसी निर्णय तक प्च जाते थे। इस प्रकार से निस्वार्थ भाव की 
समीक्षा अथवा विषयपरक समीक्षा स्वामी जी के दृष्टिकोण का एक अभिन अग ै। 
द्वितीय प्रकाश के चतुर्थ सूत्र का पाठ-भे दो परम्पराओं म॑ इस प्रकार सेह :- 
गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टोऽविशिष्ठविद्यास्वप्नः। शि° सू २४ 
गर्भे चित्तविकासो विशिष्टोऽविद्यास्वः। शि० सू° ९४ 
यतँ प्र स्वामी जी ने आचार्य क्षेमराज के मूल पाठ को लेकर सूत्र की व्याख्या की है। 
अन्य पाठ कौ चचा नहं की है। इसी प्रकार से शिवसूत्र के तीसरे प्रकार के १८ वें श्लोक 
तथा ३ ३बे श्लोक में भी पाठ भेद है। परन्तु स्वामी जी ने क्षेमराज के पाठ की ही व्याख्या 


कीहै। 
समीक्षा करते समय स्वामी जी ने शिवसूत्र से सम्बन्धित क्षमराज कृत टीका को 
भी किया क्योकि कई ग्रन्थो के नतौन 


भावी पीढ़ी के लिए जलौ उचित समा वहं सुधार १ 
संस्करण निकालते समय छपाई मे कुछ वरटि तौ रही ै। साथ-साथ स्वामी जी १ ` 
की गुत्थियों को भी पाठकों के लिए सुगत बनाने के लिए बहुत ही प्रयास किए। स्स ५ 
मे इस तथ्य का वर्णन करना अति आवश्यक न "1 
समय “अर्थः नहीं बनाते थ, शब्द 4 
मय र्थ को शब्द अनुगामी न रखा जा सकता है कि “अर्थ प्रतीति! 
थे। इस बात को अधिक स्म्टता के साथ इस परक 
जोडते थे ओर उस अनुभव के साथ अर्थका 
को वह अपने आध्यात्मिक अनुभन क =लते थे, तो “शब्द विधान' 
सतलन बिठा देते थ। स्तुत “संतुलन म जरा ११ ते थ, नं वह उन “शनो 
को वह निरस्त कर देते थे, ओर ज अर्थ-संतुलन क बन " र कं सबसे बड़ी 
को सही ठहराकर अपनी सम्मति व्यक्त करते थे। यह उनकी समीक्षा का सबसं = 
विशेषता है | धची उपाय 
यो शाम्भव उपाय, शाक्त उपाय 
मकार शिवस मे शास्र के तीन उपा प 
वि इस प्रकार शिवसूत्र मे नि वर्णन किया गया हं । इस के अतिरिक्त । 
¡ आणव उपाय का विस्तार फलों का तथा उस साधना के द्वारा होने वा 
के अनेकों व्यावहारिक ओर पारमार्थिक शव सूत्र नामक हस आगम ग्रन्थ में किया 
साधक दृष्टिकोण काभी अतिसुन्दर निरूपण ह एक संक्षिप्त ओर परिमार्जित शास्त्र है | 
गया है। अतः शिव सूत्र त्रिकसाधन। परराम न 
यह कृति प्रज्ञा को उर्वर बनाने में स! ह .वरूष की उतकृष्टतर अवस्था वह है जिसमे 
इस ग्रन्थ के अनुसार आत्मदव निर्विकल्प अनुभूति हआ करती दै कि यह ससार्‌ मुस 
अंहरूप चेतना को एेसी संवेदनात्मन धि रहा दै ओर गु ते सका 


अभिन्न है। 
से प्रकट हभ है, मेरे ही भीतर प्रतिबिम्बवत्‌ 
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शाम्भवोपाय मेँ योगी को अपने इस प्रकार के एेश्वर्यमय स्वरूप में प्रवेश करने के 
रति अपनी इच्छाशक्ति का सुप्रबल प्रयोग करना होता ह वैसा प्रयोग करते ही उसे एेसा 
साक्षात्कार हो जाता है कि यह छत्तीस तत्त्वों वाला जगत्‌ उसक। अंरूपिणी असीम संवित्‌ 
के भीतर प्रतिबिम्बवत्‌ चमकने लगता है। उसे अपनी संवित्‌ के एेश्वर्य के सोलह पहलुओं 
का साक्षात्कार हेन लगता दै, जो सोलह स्वरवरणो के साथ अभेदभाव से चमक उठते है, 
फिर उसे अपनी पारमेश्वरी शब्तियों क परतिषिम्ब छततीस तत्त्वों के रूप मेँ चमकते हुए 
अनुभव आते रहते दै ओर वे प्रतिनिम्ब जसे "कः से क्ष" तक के व्यञ्जन वर्णो के साथ 
अभेदभाव से चमक उठते है ।* इतनी सारी अनुभूतियाँ उसे अपनी चेतना के प्रकाश से हुआ 
करती है। 

जाम्भव उपाय पर पक्की स्थिति के हो जाने पर शाक्त उपाय कौ विभूतियां 
स्वयमेव प्रकर हो जाती है। मानसिक साधना इसका य । अंग है। इसलिए इसे 'ज्ानीपाय 


कहा जाता हैँ। इस उपाय में मन्त्र शक्ति का उपयोग होता है। शाक्त उपाय मे चित्त का 
दवी बनता है। तीसरा उपाय आणव उपाय 


आलम्बन अभ्यासी का अपने आप 
विकल्पज्ञानमय ही होता रे । परन्तु इसमें आत्मा के अतिरिक्त करई एक प्रमेय पदार्थ भावना 
के आलम्बन बनते है। फिर इस उपा ने मानसी क्रिया क, अर्थात्‌ कल्पनात्मक प्रयत्न 
की, प्रधानता ॥ 
शिव छ ॥ त्रिक साधना के इन तीनों उपायों की महत्ता को ध्यान मे रख 
व्याख्या तथा समीक्षा की थी। जी ने शिव सूत्री क ये व्याख्यान ७ जून १९७८५ ई० 
से अपने ही के सभाभवन में देने आरम्भ किए थे ओर ये व्याख्यान तथ समीक्षा 
आश्रम थे । उनके इन व्याख्यानो को एक विदेशी 


उन्होने केवल २० व्याख्यानो मेही त > अपने टेप रिकाईडर के कसेर में वाग्बद्ध 


शैव दार्शनिक जोँन हेग तथा वि 2 नामक ग्रन्थ 

किए थे, जिसके फलस्वरूप ` उ 88 = ^ ह वीवी नहत ही उपयोगी 
पाठकों के सामने प्रकाश में आया जोकि शौव शास्त के पाठक के लिए च € 
है। जीने त्रिक 

जा सकता टैकि स्वामी क शास्त्र 

के 4 क के रूपमेंजो योगदान विया ४ भ न १ 

पत्थर” की स्थिति रखते हँ । इन पर सन्देह रूपी बादलों को हटा दिया, 

अनुभूति को बनाया जिसके 


अपितु की ८ धुरी री | उन्दोनि अपनी आध यात्सिक 


४ ` ना ~+ 
१ 
ज्ञानाधिष्ठानं मातृका -शि० सू- १/४ 
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कारण उनके ग्रन्थो में अधिक 
त्र विशेषता है कि “समी | "मोलिकता'' आ गई है। उनके 
कने तमक दृष्टि की दूसरी विः, रते हए वह "विषयपरकः त की यह एक 
इसीलिए दोषों को सुधार कर गुणों कौ यह है कि कृति के गुण-दोषों अपनाते हे। उनकी 
लिए स्वामी जी के शिष्य नः अनुभूति के आधार पर ८ भी विवेचन करते 
लक शिव सू" की भूभिका र महान्‌ विदेशी शैव दार्शनिक श्री करते थे। 
उनसे शिव सूत्र का अनुवाद भूमक मे लिखा है, कि स्वामी जी के चरण जोन ह्यूस ने इस 
सूत्र ओर इन सूतो न व्याख्या सुनकर मुञ्च इस बात चरण कमलो म नैठकर 
वास्तव में मै समद्चता हं ध स्वामी जी के अनुभव के लिए ४५ ज्ञान हभ, कि ये 
हूं कि शिवसूत्र कौ व्याख्या करते समय १ हः नहा थ।। 
अपने ही 


जी 

व के रहस्यमय भूगोल का 

करते थे, अपितु [र के तट पर बैठकर शैव-शास्त् रूपौ सागर 

एवं अनुवाद अधिक ही शौव दर्शन के सागर इस प्रकार त गर का मन्थन नहीं 
शिव सूत्रं के गर्भ न्‌) 5, आध्यात्मिके एवं व्यक्तिगत लगता 1 4 + 

निकाल कर भावी पीदी के अर्थ को जितनी अनगनित निधियां छिपी हई > 

निर्भय श पंस & लिए परिरक्षित रखने के लिए स्वामी जी ने जो 1 उनको खोज 

तथा शैव साधक उनके इन प्रयासों की कदापि नही भ ।॥ 
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षष्ठम अध्याय 


त्रिक शास्त्र मे बन्धन ओर मोक्ष 


समस्त संसार के दार्शनिकों आचार्यो, सन्तो, विचारक, परो पैगम्बर, ऋषियों, मुनियों > 
यही उद्घोष एक स्वर से किया है कि यह सामने दिखा देने वाला संसार ही जीवन का 
वस्तु सत्य, वास्तविकता अथवा परम सत्य या तच" नहीं दै नथा ओर नही होगा, क्योकि 
यह सामने दिखाई देने वाला संसार या दर! सीमित सत्ता धारण करता है तथा सतत 


परिवर्तनशील या गतिमान्‌ ही बना रहता ह 
"संसार" शब्द का शास्त्रीय व्युत्पत्ति अर्थ से भी यह सिद्ध होता है कि ““सम्यक 
सरति इति संसार.” अर्थात्‌ जो भलीपरकार से चल 
तत्तवदृष्टि से सुख, दुःख तथा मोह के चक्र मे फसना 


का लक्ष्य बनना ही संसार कहलात। | प्रकृति के तीन गुण 
जाते है। ये प्राणी को अपने जाल मे डाल देते है। इनमें पडकः ही शुद्ध आत्मा का अश 
भोग भोगता है। हसी से प्राणी कर्म करता दै तथा 


जीव, इस माया में लिपट कर संसार के 

इन किए गए कर्मो काफल दूसरे जन्म में पाता ै। अच्छे-बुरे कर्मों काफल मिलता ही हे। 

इस त्रिगुणात्मक माया के वश ते पडकर ही जीव संसार के मोह जाल मे फस कर 

अज्ञानवश विभिन कर्म करता है। अज्ञानतः, कारण इस जन्म मरण के चक्र में बार-बार 

फसना बन्धन कहलाता हे तथा जन्म-मरण के से द्ूट कर पारमार्थिक स्वरूप में स्थित 

देना ही मोक्ष कहलाता है । बन्धन का मुल अन है ओर जान मोक्ष का च | ह 
है जो उसे वास्तविक जीवन सै हटाकर कुमागं 


रहे. वही संसार कहलाता ै। 
एवं जन्म मरण की सन्तति 


सत्व-रज-तम ही माया के 


अज्ञान मनुष्य का एक 
मानव अपने स्वार्थ के 
अधवा अज्ञान कौ दुनिया म ठकेलता ६। 4: रहता दै। वह 
अहन कौ मध क ज ( 
कमा मृतय के आने पर वर्थ जात ६ । थवा अज्ञान को बन्धन तथा स 
अतः आत्मा के वास्तविक ती लक्षण माना गया है। वास्तविकत से अनभिज्ञ 
४: + भाणप्राय रहती है। परन्तु इस 


के फलस्वरूप उत्यन् दुःख को बन्धन क ` वितं 
भौव कर्म में लिप्त होता है। उस की स्वाभाव्नि 
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विपरीत अपनी असीमित शक्तियों का ज्ञान होने से आत्मा असीम हो जाती है। वह असीम 
अवस्था को ही अपनी सहज अथवा स्वभाविक अवस्वा समञ्ने लगता है।इस प्रकार 
वास्तविक अवस्था की ओर जाना अथवा आत्मोपलब्धि को ही मोक्ष कहा गया है। 


बन्धनः 

करी पहचान न होना ह बन्धन हे। वास्तव मं 
असीमित, असंकुचित एवं स्वतच्र संवित्‌ 
रूप ही हेता है। अपनी स्वातच्य महिमा से ही सब ऊ < जानने एवं करने मे समर्थं हता हे! 
चित्‌, आनन्द्‌, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शकितं के अबाधित सामर्थ्यं से युक्त हने के 
कारण महैश्वर कहलाता रै। अपनी परमाद्वैत अवस्था मे अपनी पूरण प्रकाशनता ओर 


स्वरूप विमर्शनता से सम्पन होने के कार | शुद्ध ज्ञातृत्वं एवं कर्तृत्व समन्वित परमेश्वर 
विलास से जन अपने पारमार्थिक स्वरूप एवं 


अभिहित होता है। परन्तु अपने स्वात्र (कं 
विमर्श मे संकोच का अभिनय-सा प्रा १ करता है अर्थात्‌ एक से दौ (अः ओर इंद्‌) का 
है, तब उसकी ज्ञान ओर 


चित्रण करता है जिस मे दो समञ्षते हए भी एकता का ज्ञान रहता © "~ 
क्रिया शुद्धाशुद्धं (यथा ईश्वरादि) हे। जब अनेकता अर्थात अह से इद (विश्व) 
ओर क्रिया अशुद्ध कहलाती है (यथा 


को पूर्णतया पृथक्‌ अनुभव करता £ आत्मस्वरूप 
पुरुषादि) अतः वास्तविक अवस्थ ५ मीम ४ स्वरूप ह 
अभिव्यक्त हो जाना मोक्ष कहलात। है। जिन किन भी हो सकती है। 
प्रति अनभिज्ञता होती है। उन कारणो क 4 ग्रहण 
सोमानन्द के अनुसार बन्धन स्वेच्छा से गीत (५१५ 
जाता के लिए बन्धन 
पशु बन जाता ह तो पशु की वृष्ट से बन्धन वारस्तावक हो त । ८ ५ 
एवं पुनः बन्धन लान शविति के कारण क अपने पूर्ण रूप को 


त्रिक शास्त्र के अनुसार अपने यथार्थ स्वरूप 
परमात्मा (शिव, आत्मा) सर्वथा परिपूर्ण, शुध, 


यह्‌ लीला नहीं अथवा न ध 
नही [त भ यह भू सन ह क शा (1 १४८ 
त्रिक-शासत्र छ [ता अज्ञान को ज्ञान की सर्वथा अनुपस्थिति के न 


१ ० न्‌, 
१ 
ब्रष्टवय प्रसि° तसां द० ए" पर्या०, पृ०-४, १६० 
( क्र ्ञानाभवश्चातिपरस््ग १ शि 9 टु € रप ९ 
) अज्ञानमिति न 
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उनके अनुसार इस प्रकार का अज्ञान केवल अचेतन पदार्थ में ही हो सकता है, चेतन में ज्ञान 
की सर्वथा अनुपस्थिति नहीं मानी जा सकती। अतः ब्यल्‌ मे होने वाला अज्ञान अपूर्ण 
ज्ञान अथवा सीमित ज्ञान ही कहा जा सकता ह । 
बन्धन केवल अपूर्णवस्था अथवा अपूर्ण ज्ञान कौ स्थिति में होता है। आत्मा कर्म 
करता है तथा कर्म के फलस्वरूप उत्पल सुख इ को भोगता हुआ बन्धन मेँ ओर 
जकडता जाता है। 
बन्धन की प्रक्रिया को 
परमशिव अपनी स्वतन््रय शक्ति से स्वय 
रूप में अपनी पूणीवस्था भूलकर सीमित 
अवस्था में हेने पर भी शिव शुद्ध पर्णं बना रहत, 
कि शिव शद्ध शिव है ओर पशु भूला हय शिव है। 
उती स्ट तत्वों क शला मे पुरुष कहा जाता € 
युक्त है। सीमितता के कारण विभिन शरीर.प्ाणादि क (नो को भोगता है इसलिए कयन म 
प्रतीत होते हे । पुरुष स्वयं द्वारा सम्पादित कम ९०५८ | को भूल जाता है। 
हे। सीमितता या बन्धन तब होता है, जब आत्म अपने वास्तविक स्र | 6 
अशुदधताओं के कारण होता है। जिस को त्रिक-रास्त् के 
बन्धन रूपी द्रैत-ज्ञान का प्रादुर्भाव + 
का सम्पर्क तब होता है जब आ 
दार्शनिक ““मल'* कहते ह । आत्मा के साथ मल ने इस अज्ञान 
ततो मे स्वय अभिव्यक्त करता है। ्रत्यभिादर्शन' मे इस अज्ञान को 
अशुद्ध सृष्टि के तत्त्वों मं स्वय को के संकुचित रूप को ही मल, जडता 
ज्ञान का अभावरूप नहीं माना गय है। क महान्‌ दार्शनिक स्वामी लक्ष्मण जू के 
अथवा अज्ञान कहा जाता ह । स ज्ञान के अभाव का नही । 
अनुसार बन्धन सीमित ज्ञान क! ही दूसरा नाम ° 


समञ्याते हए त्रिक-शासतर के दार्शनिक कहते दँ कि 
को सीमित रूप में अभिव्यक्त करता है तथा पशु 
हो जाता है, किन्तु पशु सूप मेँ स्पष्ट सीमित 
है। यह इस प्रकार भी कहा जा सकता है 
इस सीमित अथवा भूले हृए शिव को 
पुरुष मूलतः पर्णं होने के अज्ञान से 
संयोग होने के कारण अनेक पुरुष 


उवावोषि ~ विश्वरूप । 
(ख) अभावोपि ज्ञायमानो बोधत्मैव तदा वरवे । | शिणद" पु १६ (द 
र लक्षणम्‌ बो यत ओर वेदान्त से तभेद का पृ०२ 
| जडाद्िलकषणी सांख्य ओर वेदान्त 
परिच्छिनप्रकाशत्वं जडस्य किल ठ |= तीर हैतं दर्शन का सखन 


स्वामी लक्ष्मण जू के आंगल भष मे 
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मलः 

शास्र मे अज्ञान, ज्ञान के अभाव को न कहते हए अधूरे 
्ञानसंकोच ही मल होता है" । परन्तु जिस 
उस मेँ उन्मुखता का संरम्भ रहता है ओर 
दो अवस्थाओं मे आत्मा के अनुसन्धान 
मे उसका स्फुट आविर्भाव हो 


मल अज्ञान को कहते है । त्रिक- 
अर्थात्‌ संकुचित ज्ञान को ही कहते है। तो फलतः 
भूमिका मेँ आत्मा के संकोचके हो जाने के प्रति उ 
जिस भूमिका में वह ज्ञानसंकोच होने लगता दै, उन 
मात्र मँ ठहरे हए उस मल को मल न कहते। जिस भूमिका 


जाता है, उसी भूमिका मे उसे “मल ' कहते ह 
आत्मा का अर्थात्‌ प्रमाता क स्वरूप असीम शुद्ध, असंकुचित, परिर्पूण 


ओर सर्वथा स्वतन्त्र संवित्‌ ही होता है। वह स्वातच्य के स्वभाव से ही सब कुछ जानने ओर 
करने मेँ स्वतन्त्र ओर समर्थं होता है। एक मात परिपूर्णं ओर अद्वैत संवित्‌ की दशा मेँ वह 
स्वयं अपनी ही महिमा से उस रूप मे चमकत अर्थात्‌ अभिव्यक्त हता रहता है, यह उस 
का ज्ञान-स्वातन्य है। वह उस प्रकार से अभिव्यक्त हेता हभ अपने स्वरूप ओर स्वभाव 
का विमर्शन भी करता है, यह उसका क्रिया-स्वातन्य है। वस्तुतः प्रमाता शुद्ध, असीम 
ओर परिपूर्ण अहं प्रकाश ही होता है, पर उसमे शु, असीम ओर परि अंहविमर। ५ 
सदैव चलता रहता है। यह प्रकाशरूपता उसका पूर्ण ज्ञावृत्व है ओर यह विमर्शरूपता 
उसका भ कतत हेता दै । ह रक्त ही उन ्वावभूत परमेश्वर ती ६ 
इस ू्कतत्व हौ की महिमा से उसे परमेश्वर कहा ओर समञ्ा जाता दै। सन कुछ वरी 
६ै। उस से भिन कोई भी वस्तु है नही । यह उस क। परम-अद्वैत ६ । ५५७ ॥ 5 
भी क्रिया है। वह सभी उसी की क्रियां है । इस तरद से त न ४ ध 
क संकुचित कर्ता नदीं है। एेसा चेता इ 7 छिपाकर उसे फिर अभिमुखभाव मं 
उमगो के प्रभाव से जयूमता ह| भ अपनी परा-मायाशक्ति के द्वारा 
लाकर पुनः पहचानने का स्वा लेना चाहता ै। इसीलिए 


तस्तुतः आत 


मेश्वर कल 


कत 1): 1 ॥ शनी = 
|: 
मलमज्ञानमिच्छन्त संसाराड कुरकारणम्‌ त० १८१२ संसृति 
` अज्ञानमिति भान | त विनयति = द, क ६।३५८६३ 
मितिन ज्ञानाभावश्चातिप्रसर््गत : | स लोष्यविके्य ^ भ्राषितम।। 7९ ६ ॥ 
ज्ञानमेव तदज्ञान ज्ञानक्रिये 


३ अतो ञेयस्य तत्त्वस्य 
स एवं ह्यहम्भावात्मा विमर्शे देवस्य ्रीडादिमयस ( क्रिया।। इ०प्र वि० १-८. ११ 


भकाशरूपता ज्ञानं तत्रैव स्वतन्रयात्मा 
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अपनी प्रकाशरूपता को, विमर्शरूपता को, अद्रितरूपता को ओर पूर्ण कर्तृत्व को 
विलासपूर्वक भुला डालता है। अपने स्वभाव क इन विशेषताओं को भुला डालने से ही 
उसके ज्ञान मे संकोच प्रकट हो जाता है। उसका वह ज्ञान संकोच हौ मल कहलाता है, जिसे 
अज्ञान अर्थात्‌, अर्पूणज्ञान कहते है । 

मैरवतन्नो के आधार पर शैवाचार्य ने अज्ञान को दो भागों मेँ विभक्त किया हे - 
बौद अज्ञान ओर पोरुष-अज्ञान। बौद्ध अज्ञान मनुष्य की द्धि मे ठहरा रहता है, जिस के 
फूल स्वरूप उस की बुद्धि संकुचित बनी रहती दै। उस संकुचित बुद्धि के होने से ही उसे यह 
समञ्च मे नहीं आता है कि हेय क्या है ओर उपादेय क्या है। वह केवल सांसारिक सुख 
दुःख आदि भोगों मे ही फंसा रहता है। पौरुष अज्ञान म को अपने वास्तविक स्वरूप से 
वञ्चित बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी वह स्वात्मानुसन्धात करने लगता 


है उस का मन कदापि एकाग्र नदीं होता, अपितु उस = मन इधर-उधर के संकल्प 
प्राप्त नहीं होती। इन दो प्रकार के 


विकल्पों मेँ फिरता रहता है ओर उसं कभी भी एकाग्रता 

अज्ञानं को ही त्रिक-शास््र मे "मल ,, कहा जाता है" । त्रिकशास्त् मे बन्धन के 
कारणस्वरूप मल के तीन प्रकार बताए गष है। जिन आणव, मायीय ओर कार्म मल कहा 
जाता है। परमेश्वर के स्वातन्रय से समुदभूत ये मलत्रय वस्तुतः एक दूसरे मेँ कार्यकारण 
भाव से सम्बद्ध है | 

आणवमलः 


परमेश्वर अपनी प्रकाशरूपता को, भूल क कलं शून्य को कर्माण को, ६ 

ओर कही शरीर को दी "अहं पना आप समञ्च बैठता है। इन जई 

अपने आपको अर्थात्‌ अपने कर्तृत्व है | टस तरह से अपने आप को असीम 

प्रकाशरूप तै सीमित शून्य आदि दही के खूप मँ समञ्चना एक प्रकार #। 
न समञ्चते हए फंचकंचुको ` के प्रभाव से आत्मा कौ 


कवक पर 
आणवमल हता हैः । पंचक॑चुको सै लि" ५४ लय को सीमित भभव १ 


शवितिय सीमित हो जाती है। इन के भभा 


"क 
अज्ञानम्‌ किल बनधैतुरदितः शास्त मल _ तत्समृत _ „ वि०पृ०-१२ 
| ¦ शि० , | ई०प्र०का० २३/९५ 
मायीयस्य कार्ममलं तस्य चाणवं + आवन्‌ मलमिव स्वस्वरूपापहानित ; | ईप 
स्वातन्रयस्याप्यनोधता | 


स्वातच्यहानिर्बोधस्य 


१ 
९ 
३ 
1 
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लगता है तथा उस मेँ आसक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। पंचकुचकोँ के स्तर तक चेतना 
का संयोग शरीर आदि मायायी पदार्थ से नहीं रहता। अतः इस स्तर तकं गन्धन मानसिक 
ही कहा जा सकता है। शरीर आदि से संयोग न होने के कारण आत्मा कम आदि संपादित 
नहीं करता। इस प्रकार सीमित या संकुचित व्यक्तित्व का नाम = = है। अणु संकुचित 


को ही कहते है। बह अपनी पूर्णता को भूल जाता हं प्रनत संकुचित वस्तु को ही अपना 
का पात्र बन जाता है। कोई-कोई प्रमाता एेसे 


भूलते तो नहीं परन्तु अपने स्वतन्र क्रिया 
आकाश सदृश निष्क्रिय ओर एेश्वर्यहीन 
प्रकार कहा जा सकता है कि आणव- 


आप समञ्चता हुआ इस प्रकार के आणव मल 
भी होते है जो अपनी शुद्ध प्रकाशरूपता को 
शक्तिरूप एेश्वर्य को भूलकर अपने आप को आका 


शुद्ध ओर शून्य प्रकाश मात्र ही समञ्चते रहते है। इस प्रक 
अपूर्णता प्रकट होती है, जिस के फल-स्वरूप वह अनेक 


मल के होने से मनुष्य के शरीर मे अपू 

प्रकार के अभिलाषं मे भटकता फिरता ै ओर कदापि स्वरूप-साक्षात्कार प्रात नहीं 
करता। जब परमेश्वर अपने स्वातन्रय से अधेदल्याप्ति निमज्जित करके भेदव्याप्त का 
अवलम्बन करता है, तब वास्तव मे अपरतिहतरूप ९ शक्ति संकुचित हने पर आणव 
मल बन जाती है ' जिस से जीव अपने पूरण स्वरूप को भूलकर अपूर्णं (अणु, संकुचित) 


को हौ अपनी आत्मा मान लेता ै। 
मायीयमल ( 

के प्रभाव से संसार, परमेश्वर तथा अन्य 
जब प्रमाता अपने वास्तविक विलास की के भेदमय दृष्टिकोण का यह संकोच 


प्राणियों को अपने से भिन समञ्घती ै। हः कोच के कारण भेद दश में सर्वज्ञत्व 


[व कहलाता है । ज्ञान शक्ति ही क्र न्य के रूप में अत्यन्त संकृचित होकर 
छ को प्राप्त होकर अन्तः + 9० >त-ज्ञान अर्थात्‌ जगत्‌ को अपने 


भिन्न वेद्यप्रथा रूप मायीयमल बन > = बात है कि जगत्‌ को भिन देखना 
से भिन्न समल्यना मायीयमल हे। यहा यह त >। वस्तुतः समस्त क्रियाओं का कर्ता 
मल नहीं है, अपितु जगत्‌ समञ्चन 

॥ अपितु कि आणवंमलम्‌। ०६०१० ६५-६६ 


तथा च अप्रतिहतस्वातन््रयरूपा इच्छाशक्ति इङ दतत भल नम 
२ भिनवेधप्रथत्रेव मायाख्यम्‌ । ई०प्र०का“ । (वतवन्ाव्े अन्तःकरण । 
न मेन संकोात्‌ भदे सवलल्  ्०ह०१०.६८ शि०पूणन° ` 
हणेन भिननवेधप्रथारूपम्‌ मायीरय 
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स्वयं शिव ही होता है, परन्तु संकोच की प्रति के प्रभाव से जीवरूप मेँ प्रकट होकर उसे 
अपनी सर्वकर्तृता भूल जाती है। फलतः जीव को एकमत्र विशोष शरीर, विशेष मन, 
विशेष वाणी आदि के ही द्वारा किए जाने वाले कर्मो के विषय मे अपने कर्तृत्व का 
अभिमान होता है । वस्तुतः उन परिमित कर्मो का कर्त्ता भी स्वयं शिव ही होता है, क्योकि 
जीव शिव की इच्छा के अनुसार ओर शिव कर द्वारा ही बनाए हए विधानं के अनुसार उसी 
की अन्तः प्रेरणा से सभी कर्मो को करता रहत। र९। वस्तुतः जीव उन कर्मा का करने 
वाला होता ही नहीं, यदि होता तो समस्त विश्व के सारे कर्मा का वही एकमात्र कर्ता होता । 
द्रत ज्ञान के कारण ही पशु का कर्म उस का स्मन्द देकर उस का एेच्छिक कर्म हो जाता 
है। वह जगत्‌ को अपने से भिनन समञ्चता है तथा इस के फलस्वरूप उस में आसक्ति का 
्रादुभाव हो जाता है। यह आसक्ति री उसे कर्म करने के लिए प्रित करती है, जिससे पशु 
कर्ममल से भी संसिक्त हो जाता हे। सामान्यत मावीय तत्र से युक्त हेन पर दुन 


अशुद्धता को मायीय मल कहा जाता है। 


कार्ममल ४ 
आणव मल के प्रभाव से आत्मा कर्म करने की ओर अभिर हेता ह तथा 1 (4 
पदार्थो की क्रियाओं मे ही अभिमान क हआ तथा उन पदार्था के साथ संयोग हने पर 
संस्कारों से जकडित हआ 
कर्म करने लगता है। इस सीमित शुभा व नी अशुद्धत ततौ 
शुभाशुभ योनियं मे सज्चरण करतः न ति कारममल कर्म करने कौ प्रवृति 
शुभाशुभ बासनात्मक ज्ञान ही "काम ^ | क >। यह कर्मवासना उसे (जीव, 
ै जो आता मे आणव मल के प्रभाव स % संसृति मेफ 
अणु) भिन-भिनन योनियों म जन्म लेन 
रखती अपने 
॥ दूसरों से सर्वथा ृथक्‌ समञ कि 
अपने को अपूर्णं एवं [ष क „ भमान करने लगता है। भेद दशा मे 
कर्तृत्व [करि 
पिरिनि रए भगवन्‌ वरव | 
१ सम्बन्धः 
तेस्य या एवमिति विचित्ररूपेच्छा सैव क्रिया इति < क 


२ ह्र ९ ६-५ ४ 
क्रियाशवितिः क्रमेण भदे सर्वकर्तत्वस न नुक दनि ८. 
प्राप्ता शुभाशुभानुष्ठानमयं कारम मल 1 
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परमेश्वर कौ क्रियाशक्ति ही सर्वकर्तृत्व से अल्पकर्तृत्व को प्राप्त होकर कर्मेन्दरियों के रूप 
मे अत्यन्त परिमितता को प्राप्त हुई शुभाशुभ अनुष्ठानमय कार्ममल बन जाती है" । संक्षेप में 
यह भी कह सकते हे कि मायीय मल के प्रभाव से मनुष्य के अन्तःकरण मे शुभाशुभ 
वासना उत्पन होती है। इस शुभाशुभ वासना को ह तरिक-शास्् के आचार्यो ने कार्ममल 
का नाम दिया है। इस प्रकार आणव-मल के हने से री मायीय-मल ( भिनन-वेद्य-प्रथा) ओर 
कार्ममल (शुभाशुभ-वासना) का प्रदुरभाव होता है। 

सामन्यतया सभी भारतीय दर्शनों मे चार्वाक के छोडकर, कर्म को मल रूप अथवा 
बन्धनस्वरूप माना गया है क्योकि मनुष्य जो भी कर्म करता है उस से संस्कार निर्मित होते 
ै। इस प्रकार अनेक जन्मो मँ किए गए कमी से उन संस्कारों का समुदाय बन = ^ । 
प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता ह। कोई भी क्रिया एेसी नही है जिसकी प्रतिक्रिया न 
हो। यहीं उस का फल है जो कर्मवाद के सिद्वा को सिद्ध करता ह क ^ | 
क्षय भोगे बिना नह होता। इस कर्मभोग के आधार पर ही मनुष्य इस ससा रूपी माया- 
जाल में बार-बार फंसता रहता है। ती ननित 

तत्तुतः ये तीनों ही मल परमेश्वर र। यह मल ही बन्ध की 
हेते हः । पतयेक प्राणी किसी न किसी मल का 1 ० -पश्यपङं 
आधार-भित्ति है। इस तरह । कि काल ओर नियति आदि रूपों 
शक्तियो का संकोच ग्रहण करके क्रम: ^ शुद्ध चिद्रूप ओर 
को धारण करना ही शिव का पशुभा" (बन्धन, न व ३ | चिति भगवती 
उसकी शक्तियो मे संकोच आने स मलयुक्त ह! त ताले चित्त (अनतःकरण) < 1 
अपनी सर्वभौम चैतन्यता कौ अनुभूति को सीन त्रिया ओर माया शक्तियाँ सीमित सत्त्व 
मे अभिव्यक्त कर देती है", जिससे संहार तिरोधान ओर अनुग्रहं < ! 
रजस्‌ ओर तमस्‌ गुण बन जाती द । सृष्टि क वारा विमोहित हभा बन्धन में फस 
पञ्चकृत्यों की अनभिज्ञता से प्रात, अपनी 


११ +, 
१.८ ( © 0 ६ ६ 
र जन्मभोगदम्‌ कर्तर्यबोधे कारम । | ध र ई०प्र०का० ६१ ~& ५ 

तेन्मलत्रयनिमणि प्रभोरिच्छ >> 
४८ चेत्यसंकोचिनी | ८ - रजस्तम र 
, पित्तरेव चेतनपदादवरूढ़ा चेत्संकोचिनी ततय एवं शोः पल ` 


स्वागरूपेशु भावेशु पत्यज्ञानम्‌ क्रिया च 
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जाता है, परन्तु उनके परिजञान में चित्त अन्तर्मुखीभाव से युक्त हभ सार्वभौम चतैन्यारूढ 


होने से चिति बन जाता है" । 

भगवती चितिशक््ति ही संसार 
वाम (विपरीत) आचरण के कारण वामेश्वरी कहलाती दै। क्षेमराज के अनुसार चिति 
शदिति वामेश्वरी ही खेचरी -गोचरी, दिक्वरी, भूचरी रूपों द्रारा अशेष प्रमातृ-अन्तःकरण 
बहि्करण-भाव स्वभावों के रूप में परिस्फुटित होती है। यह जीव को परिज्ञान (पूर्णजञान) 
दारा पूर्णं बनाते हए मुक्ति देती है ओर अज्ञान द्वारा से अवच्छिनन बनाते हुए बन्धन मे 


डालती है। इस प्रकार अपनी शक्तियों द्रास व्यामोहित हो जाना ही संसारदरा या नन्त 
पतिदशा समन्वित करने के लिए 


है । संसारी दशापनन करने के लिए इनमें भेदसुष्ट ओर प 
अभेद्ृष्टि उत्पन्न कर देती है। चिदात्मा की स्वानपायिनी, अद्वितीय, 
छुपाकर पशुदा में प्राण-अपान- 


्फुरत्तासार, कर्तात्मा, एर्वर्यशक्ति के स्वर | को 
भूमिर्याँ देह-म्राण र्यष्टक कलाओं द्वारा 


र्‌ को बमन (सृष्टि) करने के कारण ओर संसाररूपी 


समान शक्तिदशाओं, जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्त 
विमोहित करना बन्धन कहलाता दै परन्तु वही जन मध्यधाम उल्लासरूपा उदानशक्ति एवं 
ओर चिदानन्दघन तुर्यातीतं दरा को 


विश्व-व्याप्तिसार व्यान शक्ति के रूप मे तुर्यदशा 
उन्मीलित करती है, तो देहादि मेँ अवस्थित प्राणी भी पतिदशा ५ का अनुभव 
केरता है*। इसी प्रकार चित्‌प्रकार से अव्यतिरिक्त, नि 0.0 
पूणहिवमर्षमयी आदि कषन्तरूप समस्त शक्तिस्‌ गर्भिणी परावाक्‌ शक्ति होती 
जो पश्यन्ती मध्यमा ओर वैखरी रूपो नें ग्राहकों मे आभासित होती है। माया प्रमाताञं में 
| - अनुभवो सी रहती है, जिससे 
कनं # क 9 1 कः शक्तियों दवारा विमोहित मूढन" 
ब्राह्मी आदि देवताओं द्रारा अधिष्ठित, विचित्र 5। ये ब्रह्म आदि विया 
पराधीन हुआ परिमित प्राणादि कोरी आत्मा मानने लगता ^ र 


का 
१ ५ १२ 
२ तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ ।। प श तदेव सू०-१२ 
३ तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तमूर्खीभिावेन चेतनपदाध्यारोहातः न भूरीरूप .अशेषैः प्रमातृ-अन्तःकरण बहिष्करण- 
चित्तिशक्तेव भगवती. वामेश्वर्याख्यासती खेचरी-गोचरी" रति उकतं भद्दामोदरेण विमुक्तकेषु। 
भावस्वभावै - परिस्फुरन्ती पशुभूमिकाया = पतिहृदयविकासित यर्विर्का सिता 
। ¶०ह०पृ०७३-७४ श्रि न वित्वति | 
भपि च निदान परमेश्वरस्य स्वाजनपािन ^ लगन से  ... पतिदशात्म 
सा यदा स्वरूपं गोपयित्वा पाशवे नै 
० ह०, पृ० ७४,७५ 





[202] 


पशु दशा में भेद विषयक सृष्ि-स्थिति ओर अभेद सम्बन्धी संहति करके प्रमाता को 
परिमित विकल्प का पात्र बना देती है, परन्तु पतिदशा में भेद का संहार ओर अभेद कौ 
सृष्टिस्थिति प्रकट करके क्रमपूवर्कं विकल्पनिर्हस दवारा परमसत्ता कौ अविकल्पभूमि- 
उन्मीलित कर देती है‹। अतः चित्मरकाश का संकोच ग्रहण करना एवं अपनी शक्तियों 
दरार व्यामोहित होना ही बन्धन एवं उस का कार हैः । 

इस प्रकार कह सकते है कि त्रिक-रास्् मेँ अपूर्ण ज्ञान अथवा वास्तविकता से 
अनभिज्ञता ही बन्धन है। इस वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण ही जीव दिनचर्या में 
लीन हो जाता है जिस की वजह से उस कौ स्वभाविक शक्तियाँ दिन प्रतिदिन क्षीण होने 
लगती है। असीमित शक्तियों से युक्त जलम असीम हो जाती दै। वह अपनी उसी असीम 
अवस्था को सहन अथवा स्वाभाविक समञ्जन लगती है। आत्मा की इस अवस्था से पुनः 
उसका वास्तविक अवस्था की ओर जाना अथवा आत्मोपलब्धि ही मोक्ष कहा जाता है, जिन 
कारणों से आत्मा के वास्तविक स्वरूप के परति अनभिज्ञता होती दै, तथा जिन कारणों से 
त्रिविध मलों कौ उत्पत होती है, उन कारणो के उन | से हौ आत्मोषलब्धि भी हौ सकत 
है अथवा बन्धन के कारण सभी प्रकार के मलों के नाशहेनेसेरी जीव मोक्ष की ओर 


अग्रसर होता हे। 


मोक्ष एवं उपाय 
प्रत्यभिज्ञान ही मोक्ष कहा गया हैः । 
समञ्च कि अपनी वास्तविक 


है, क्योकि मोक्ष कोई अन्य 


त्रिक-शास्त् के अनुसार अपने परमार्थ स्वरूप च रौ 
अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरू! म ८" छान 
पूर्णशवितियों को जानना ही त्रिक शार ,, लप प्रथन" का ज रै कि शिव के यथार्थ 


नरी अपितु मात्र मे 
पदार्थ नहीं, अपितु स्वरूप प्रथ तीति इस स्वरूप प्रथन की दशा में प्रमाता 
रूप, स्वातच्य शक्ति विमर्शं रूप संवित्‌ अनुभव करता 
अपने को शरीर, मन, बुद्ध, प्राण स 


का स्व ूर्हिवर्शमयी = 

` चित्‌ प्रकाशत्‌ व्यतिरिक्ता ि्योदितमहामनर (क तदेव, प° ७५ 
उन्मीलयन्ति। प्र० ह०, प ७१ -७ ९ _ नोहिततैन अस्य संसारित्वं भवति । ॥ 

` चित््रकाशो गृहीतसंकोचः संसारी स्वशक्ति ^. आ० १५८९ 

` सम्याज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षद्विमोचिका। १ 

" मोक्षो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथनं £ <. | 
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है। अतः अपूर्ण ज्ञान अथवा आत्मा के वास्तविक स्वर! से अनभिज्ञता बन्धन है तथा पूर्ण 


ञान अथवा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना हौ माक्ष है। 

अभिनवगुप्त के अनुसार मोक्ष का कोई भी निश्चित स्थान, ठव नहीं हं अथवा माक्ष 
कान कोई धाम है ओर न कीं अन्यत्र गमन से ही मोक्ष मिलता रै, ्रतयुत्‌ अपने यथार्थ, 
पर्ण स्वरूप विषयक जो अज्ञान-ग्रन्थि पड़ जाती है - उस का छिन होकर पुनः अपनी 
अबाधित शवितियो का अभिव्यक्त होना ही माक्ष कहलाता है । 

जिस किसी भी जीव की अज्ञान रूपी गुत्थी खुल गई हो, आत्मा-अनात्मा सम्बन्धी 
संशय मिर चुका हो, तेत-सम्बन्धी भ्रम जिस का दूर हो गया हो, पुण्य ओर पाप कौ स्थिति 


से आगे चला गया हे, एेसा प्राणी शरीर धारणं कर हआ भी मुक्त अवस्था म रहता हैः । 
मे सच्चिदानन्दरू + असीम सर्वज्ञ तथा 


आत्मा अपने वास्तविक स्वरू ¡सचि ९ ८ 
सर्वशक्तिमान है, किन्तु बन्धन के कारण थवा अपूर्ण ज्ञान के कारण उसे अपने 
वास्तविका स्वरूप करो विस्मृति हो जाती टे जिस क फलस्वरूप तह ससार के माया जाल 
नता ह। हत भ ९॥ कै" ` ५ ॥ शब्ति 
अर्थात्‌ शरीर आदि को ही वह अपन। आप समञ्च बैठता है। आते र 
रियत नो हो नस्तः असम देती ५ १, 
जीवभाव मेँ वह अपने को सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमा" (नि 46 
अल्पशकति हा समञ्च बैठता है। परध 
भगवत्कृपा से जब भी इस जीव का अज्ञान त तिक-शाल 
को पहचान कर मोक्ष की ओर अग्रः चेता ह ५ पुनः 
कौ मर्त न अपितु तिरोहित यथर् सनस का । मिलि सिचित्व से 
सर्वस्व की ओर मुड़ जाता है। 


््षः। च>खा०, कार ^ 


1 न्तः ्ञानग्रनथििव्‌ स्वशवत्मिन , । तदेव का ६१ 
मोक्षस्य नैवकिचिद्‌ धामास्ति न चपि गमनमन्यत त नर इः 
॥ पराकृतभ्रान्ति - | प्र 


३ ई 
३० प्र का० ४/१/१५-१७ 
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प विनिम न अपनी कृति परमार्थसार में मोक्ष कौ तुलना अग्नि में भुने गए शाली 
गै साथ की है जिसके जल जाने से शाली उसी प्रकार नहीं उगता जिस प्रकार 
न से जला हभ शुभाशुभ कम जन्म मर । के बन्धन का कारण नहीं बनता । 
तरिक-शास्र के अनुसार मोक्ष पूर्णता कौ स्थिति है। मोक्ष में आत्मा पूर्ण 
आनन्दस्वरूप स्वयं शिव हो जाता है। इस स्थिति में भेद ज्ञान अथत। ्रैज्ञान अभेद्‌ ज्ञान 
अथवा अद्धत-ज्ान में परिणत हो जाता है। जीवात्मा जानने लगता है कि सारा विश्व 


उसकारही विभव र २। 

अदरैत बेवान्त ये मोक्ष की अवस्था म आल से भिन समी जाने वाली वस्तु का 
निषेध किया जाता है। आत्मा से भिन जगत्‌ आदि को मिथ्या मान लिया जाता है। त्रिक- 
शास्र के दार्शनिक मुक्ति की अवस्था तं आत्मा को भिन समस्ली जाने वाली वस्तुओं का 
निषेध नहीं करते, अपितु उनदँ आत्मरू ही मानते हँ। जगत आदि वस्तरओं को जपन स 


भिन समञ्ञना ही बन्धन है तथा उन्हे अपने से अभिनन मानना 
आत्मा शक्तिया 
स्वयं शिव हो जाती 


पर्ण प्रकाशन की स्थिति है। वृद्धावस्था मे आत । 
ऋ शिवावस्था है पूर्णां की है। शिवावस्थ मेँ आता 
| 
ते समावेश दी मोक्ष 
स्वामी लक्ष्मण ज्‌ के अनुसार परमेश्वर कौ 
कहलाता है । स्वतन््यशक्ति नरवशास्त मे निम्नरीति से किया गया है। यद्यपि 
भित का मय दै तथापि इस ज्ञानक्रिया का 


वह वात सिद्ध है कि परमेश का स्वर इ = 
पथर्रूप साधारण जनता कौ बर म नही नैत ध समावेश ही जाये, अपितु जहां 
ह है कि जलँ केवल ज्ञान मे ओर रिया (मेव क कि जए 
शनरूप क्रिया मेँ ओर क्रिया रूप जा म तू स्वातच्य हो 
पदिन कन | 

मोक्ष कलाया जाए, 


अपेस्था में साधक का 

ह रमि को ज्ञानरूप क्रिया ५ "र वही वधर 
भन्यथा केवल ज्ञान ओर क्रिया मे 

"का जन्मप्रद भर्वति | प० सा? का० £ ९ 

१ दवन क न्‌ 

प विश्वम्‌। शि० सू“ ३/२ 


शिवतुल्यो जायते। शि० सू, श्लो° ३/२ 
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केवल ज्ञान ओर क्रिया का ही साक्षात्कार होगा, तब तो वहं स्वरूप स्वातच्य नहीं रहेगा। 


मान लिया जाये कि साधक को ज्ञान ओर क्रिया का ह साक्षात्कार €~ तथापि उसे ज्ञान- 
दशामेंक्रियासे दूर ही रहना होगा अर क्रिया में उसे ज्ञान से वञ्चित हं रहना पडेगा। 


्ञानरूप-दशा मे उसे स्वात्मनिष्ठता तो रह सकती है, पर क्रियारूप दशा मे वहं साधक 
सवरूप-साकषत्कार से वज्चित ह रहेगा। या यूँ कहा जाए कि अन्तर्मुख समाधि कौ अवस्था 


मे उसे ज्ञान की स्थिति तो रहेगी, पर व्युत्थान दशा में आकर जब क्रियारूपता में अवतरित 


होगा तो उसे स्वरूप साक्षात्कार से वञ्चित ही रहना पडेगा। अतः इसे यह सिद्ध होता हैकि 
का पूर्णं अधिकृत साम्राज्य प्रात हो 


जिस अवस्था मेँ ज्ञानरूप क्रिया ओर क्रियारूप ज्ञान 
जाये, वही तत्त्वदृष्टि से स्वरूप-स्वातन्यदशा अथवा स्वात््य-रूपत। की स्थिति मानी गड 


है, जिसे त्रिकशास्र के आचार्यो न मोक्ष के नाम से अलंकृत किया है। उस पारमार्थिक 
है, वह चाहे समाधि में ज्ञान 


मोक्षदशा का स्वरूप व्युत्थान मँ ओर समाधि मे एक जैसा रहता क 
दशा में ठहरे या व्युथान मे क्रिया दशा ने सञ्चार करे , तत्त्वदृष्ट से मुक्ति ही है क्योकि 
सवतत्रात्मा मे समाविष्ट होने के विना मोक्ष प्राप्त नरह हो सकता है। यदि मोक्ष अतुच्छदशा 
(ज्ञान दशा) मे रहना समञ्च लिया जाए तो (क्रिया दशा मे) उस क अभाव होगा, 
अतः यथार्थ मक्ष वही है जो तुच्छदश (बाह्म-दशा) मे लर अतुचछदशा (अन्त्ल {+ 
में भी स्थायी रूप से बना रहे। इसी मोक्ष दशा क्रा दूसरा नाम स्वरूप-स्वातन््व दशा ह। 
यही पारमार्थिक मोक्ष कहलाता है ' उसीलिए मोक्ष का कोई नियमित स्थान नहीं माना गया 
हे ओर न मोक्ष प्राप्त करने के लिए कही जाना पडत अपति हान स् १,९/५ 
पर्‌ जह अपनी का साक्षात्कार हो जाए वही तत्त्व दृष्टि क्ष 

किः मनर + गया है कि इस 

शास्र मे करौ समक्ष रकः कह 
कहलाता है। भैरव-शास्त्र मे भी इसी भश नक विता किय नही ती 
अनुत्तरमार्म मँ क्रिया के बिना ज्ञान नदीं ठः जो गुर 
देती, अतः शिष्यो भ न मधनो को कालनेमे व स सकता ४ ज) प 
9 * शि = ह 
सिद्धस्त ह । 

नरि की स्वतंत्रता मे सर्वभाव स नि ओरसि 
तश्यन। न मोक्षो नाम 


"रा 
१ 
(के) स्व॑तत्रात्मातिरिक्तस्तु ुच्छोऽतच्छो ४ 
तं० आ०-१/३१ 


(ख) त्रि० शा० रह० प्र पृ०-२० त्रया विनिष्पन आचा 
न क्रियारहितं ज्ञानम्‌ न ज्ञानरहिता क्रिय \ # 


त्रि शा० रह० प्र ०, पृ०-३१ 


९ 
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, त्रिकशास्त्र के अनुसार किसी भी साधक को इस संसार के मायाजाल से मुक्त होने 
लिए बौद्ध ज्ञान ओर पौरुषज्ञान का विकास होना अति आवरयक है, तभी वह मुक्ति के 


पथ पर अग्रसर हो सकता है। 


बोद्धज्ञान 


परमेश्वर की अनुग्रह-शक्ति 
इच्छा होती है, तो वह कटि-बद्ध होकर किसी 
निमित्त पठने लगता है ओर धीरे-धीरे उस शास 
उस का मन परमेश्वर-शास्त्र के ज्ञान से पूर्णतया सुवासित 
परज्ञान हे जाता है कि तत्त्व-दृष्टि से संसार किस कहते 


प्रकार उस की बुद्धि का पूर्णरूप से विकास होता दै। फलतः उस की बुद्धि में यह ज्ञान पराप्त 
हो जाता है कि पारमार्थिक स्वात्मस्थिति के लक्षण क्या हेते है ओर उस का साक्षात्‌ 


अनुभव किस प्रकार से सम्भव है। जान को बौदध-ज्ञान कहते हं। अतः इस 


बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति का उपाय शास्त्रों का बार बार पठन ओर मनन करना ही है। इस 
करो हेय ओर उपादेय समञ्च मे आने लगता दै किन्तु 


प्रकार बोद्ध ज्ञान की प्राप्ति पर मनुष्य 

इस बौदधज्ञान की स्थिति केवल पारमेश्वर शास्त तक वी स 2; प [१ 

शास्र भव र को इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त ताहंकि 
का श्रवण ओर मनन करने से ही प यह है कि अद्वैत शास्त्रों का अहर्निश 


वास्तव मे हेय क्या है ओर उपादेय क । है। तात्पर्य 

श्रवण तथा मनन करने से मनुष्य की नुद्धिका पूर्णं रूप तो होता क उस 
के आत्मा मे स्वरूप-अप्रथन-रूप संकोच लना ही रहता है | 1 बौद्ध ५५ १ 
पर भी स्वरूप-साक्षात्कार का प्रा असम्भव दै वकि इस । बृद्धि म॑ ही 
लनः से मनुष्य को बौद्ज्ञान के 


पुरुष मेँ नही, किन्तु यदि ही नहीं बल्कि 
साथ-साथ पौरुष ज्ञान की प्राप्ति भी तो ग श „> 
जीवन्मुक्ति प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त द 


से जब मनुष्य के हृदय मे परमेश्वर-अद्रैत-शास्त्र पढ़ने को 
गुरु के पास शास्त्रं का ज्ञान प्राप्त करने के 
को समद्यने लगता है जिस के फलस्वरूप 
सित हो जाता है। उसे इस बात का 
ते है ओर मोक्ष किसे कहते है। इस 


टस प्रकार के 


1 
९ त्रि 
शा र्ह्‌0 घ्र => घु 0 १ (\ 
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पौरुषज्ञान 


भगवान्‌ शंकर की अनुग्राहिका शक्ति से जब कोई मनुष्य सुवासित होता है तो वह शिव 
साक्षात्कार को पराप्त करने के लिए सद्गुरु के चरणी मे पर्वता है ओर वर्ह उन से उपदेश 
्ा्त करके पारमार्थिक पथ पर पदार्पण करने लगता ह। तत्पश्चात्‌ सद्गुरु कं द्वारा कहे 


गए छः योग के अंगों का अभ्यास करने लगता है। वे छः अंग है - प्राणायाम, ध्यान, 
उस के प्राणों की शुद्धि होती 


प्रत्याहार , धारणा, तर्क ओर समाधि। प्राणायाम के अभ्यास से उ 
है, ध्यान से उसकी बुद्धि में निर्मलता आ जाती है, प्रत्याहार से उसका अश्व :करण विशुद्ध 
होता है धारणा से उसकी आत्मा तिर्मलता को प्राप्त करती है, तर्क से उसकी परिमित 


आत्म मे अपरिमित आत्मस्थिति का समावेश हने लगता है। इस प्रकार पर्ण उद्यत रहने से 
जाती है, जिस के फलस्वरूप उसे पारमार्थिक 


उस साधक को पौर्षज्ञान की प्राप्ति ही ज ( 
स्वात्मस्थिति का अनुभव समाधि ने होता है, जटं वह साधक अपनी चिानन्द-सतता में 
लयीभूत हो जाता है। व तमल त मीम 
मर पक ण ते ओर र ते संस सत क 4 
रहता है। अतः साधक को बौद्ध जान स शन को प्रा कले व 
न चाहिए क्योकि त्रिक-शासत के आचा” देतो का पारस्परिक पा 
वर्णन किया है । अतः क जक लिए इन देनो तो काना ॑ 


नि होने के पश्चात्‌ 
ओर पौरुषज्ञान प्राप्त 
निस साधक को दोनों प्रकार का श संवित्‌ ही है ओर 


यह निश्चय पक्का हो जाए क उस -ऋयात्मकतया 
परमेश्वरता उसका नैसर्गिक स्वभा £ पदवी को प्राप्त कर लेता 
का आंशिक अनुभव हो जाए ९ साधकः 9 ते समह 
समत संसा को अपन मश्व क त जिस पलः इन 
संसार के बन्धनों मे नहीं फंसता। ठर 

न 

णे तु पशुसंस्कारे पुंस गरप्तपरस्थितेः भ 
विकस्वराविकल्पातमन्ञानौचित्येन यावता। 
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वाले मानव को मदारी का खेल देखते हुए भी कभी मोह नहीं होता। वह उसे खेल ही 
समङ्ता हआ उससे केवल अपना आनन्द ही लेता दै। उसी तरह से जञानवान पुरुष इस 
संसार को आत्मा परमेश्वर नामक महान्‌ मदारी का खेल जैसा ही सम्लता हुआ इस के 
अनुकूल या प्रतिकूल दृश्यों से प्रभावित नरी होता है।* शीत-ऊष्ण, श्वुधा-पिपास, सुख- 
दुःख, आश्चर्य, घृणा, हास क्रोध आदि भावों का अनु उसे होता तो है, क्योकि एसा 


अनुभव होना इन्द्रिय, प्राणों ओर अन्तः करणी के सम्बन्ध से अनिवार्य होता है, परन्तु 
नहीं पडता। घटन घटती रहती है । 


सांसारिक घटनाओं का गहरा प्रभाव उस के हदय ^ 
एक ओर से आती है ओर दूसरी ओर करो चली जाती ह। वह क्षण भर उन 7 अनुभव 


करता हुआ उनके कारण हर्ष-शोक आदि के संवेदन 
घटनाओं या उनसे होने वाले हर्ष-शोक आदि क प्रभाव 
अनुसार 


जमा सकता । जन तक प्रारब्ध कर्म क 

संसाररूपी महानाटक के दृश्यों का आस्ता लेता 

| साय अधिक साभको को मो का माग दिखाता मा = न 

रहता है। यह उसकी जीवन्मुकिति की दर | | शरीर को १. देने के अनन्तर 

एेसा महापुरुष परिपूर्णं शिवभाव के सा राय सर्वथा एक ह जात्‌ है । 

्रिकशास्त् मे मोक्ष प्राप्ति के चार उपा बताए गए द| य उपाय है ~ 
३. शाक्तोपाय 


करा पात्र बन जाता है। परन्तु उन 
उसके अन्तःकरण मे जडं नहीं 


उसका शरीर ठहरता है तब तक वह इस 


‡ . आणवोपाय। 
तेता दै। शिव सष्टरक्रिया 


९. अनुपाय २. शाम्भवोपार्य 
पहले आनन्द शक्ति को 


इन उपायों दवारा साधक क्रमिक रू ते मोक्षकी तर ' चित्‌) 
मे अवतीर्ण होकर जब बद्धरूप ग्रहः करता है, तो कः शक्ति 
अभिव्यक्त करता है, फिर इच्छ शक्ति तथा उत न 
को अभिव्यक्त करता दै, किन्तु अपूरणीवस्था सके बाद 
पहेले क्रिया शक्ति को, फिर ज्ञान शक्ति ४: ०२ वह 
मं आनन्द शक्ति के पूर्णरूपेण प्रकाशित द 
घटादौ 

णा .रीरवै नात्मतभिमानुः -खर एवात्मताभिमाने, घटा 

तदेवं व्यपोहत व्यामोहे स्थितेऽपि तत्‌ संस्का वतेषरनलम्‌ यथ १ 

ञतेन्रनालतत्वस 


च प्रकाशमान एवानात्मताभिमाने 
्रतभिज्ञातात्मस्वरूपस्य। ई०प्र०वि ०, २-२३-९. रशवपतैव | तदेव 


र 
(के) ततो निवृते देह समरो 


(ख) देहपाते तु परमेश्वर एवैकरस इति कः 


२-३-१४ 
|| तदेव ९. १ 
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प्रकाशमान हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के ये चार उपाय इसी क्रम की ओर संकेत है। 
आणवोपाय क्रियाशक्ति को प्रकाशित करता है, शाक्तोपाय ज्ञान शक्ति को प्रकाशित 
करता है, शाम्भवोपाय इच्छा शक्ति को प्रकारित करत है तथा अनुपाय आनन्द शक्ति 


को प्रकाशित करता ₹ै। 

त्रिकशास्त्र मे साधना के विभिन क्रमिक 
बताया गया है। अभिनवगुप्त ने तत्रालोक नामक बृहत्‌" 
ठग से विकसित किया है। उनकी योजना म तत्रालोक का विवेच्य इन चार उपायों की 
अवधारणा ही है । वे स्पष्टतः कहते है कि पूरे तत्रालोक का विषय ही ये “चार ज्ञानोपाय' 


है।* ये चार उपाय उस परम सत्य तक पहुचे के चार्‌ मार्ग है। इस तथ्य को अभिनवगुप्त 
प्रक्रिया के स्तर पर (३) अधिकारी के स्तर पर 


(१) सम्प्रदाय के स्तर पर (२) साधन 

(४) शविति-प्रसार के स्तर पर तन्त्र म विविध दृष्टो मे एक व्याप 5 

दृष्टि के विकास का निमित्त बना कर प्रस्तुत करते है! | 
न एक तत्व का हौ विभव ह। यहाँ सारे 

चलते है। अतः बन्ध है उस पूर्णं तत्तव द्रारा 

पूर्णस्वरूप का प्रथन । इसी कारण यहं 

अनुग्रहरूप मेँ अन्य कृत्यो के साथ साथ 


स्तरों के रूपमे इन चार उपायों को 
में इस उपाय परम्परा को पर्याप्त 


विवेचन उस एक तत्त्व को ही केन्र मेँ लेकर च 

स्वच्छा से परिगृहीत स्वरूपावरण तथ 

भवरण व पुनः रूप क्रीडा तिरोधान व अ ५५.५४ 

उसके यिकः अग है। फलतः किसी एेसे साधन न उपाय के लिए करी 

निमित्त 

कोई अवकाश नहीं बचता,* जा उस ति + ०५ ॥ प (न 

सके ।* पर क बिलास मे म 

"वो न क्रोडा सी -र्ता-कर्म आदि नानाविध रूपों मेँ उस की 
-उपेय,* शक्ति-शक्तिमाः^ पायो का साध्य ते जाता है।* ये सारे उपाय 


नानाविध उपायौ 

चर्चा को जाती है | जो उपेय रै वही प धिकारि-वैच् क अनुसार टी उनकी 
उसकी अनुग्रह शक्ति का ही स्फः 
कृतकार्यता हे | 

शासने || तं०आ० १/८ २४५ 
१ त्रालोकनान्न्य र 1 १/१०८ 
| इति ज्ञानचतुष्कं यत्सद्धिमुक्तिमहोदयम्‌ | तन्मयी तस्यते . परिनिष्ठिताः स. 
, तवानू्णस्वभावोऽसौ परम: शिव उच्यते तनपा = तन्या विधः।। तं° आ० २/४ 
, उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ घटेन कि ५ एव मन्तव्यः < ॥ निरंशतः।। तदेव, २/ ^ 
५ ह्‌ विज्ञानस्य विभोरसौ ्यसाशिकया तेन विशनत्यन्य | 

ख्याते; स्वभावैर्यत्रकाशते | 
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अभिनवगुप्त इन उपायों को मुख्यतः ज्ञान रूप मानते है। अतः वे इस सम्प्रदाय के 
सबसे मौलिक प्रत्यय “प्रकाश स्वातच्य' के माध्यम से उपाय कौ धारणा को स्थापित करने 
का प्रयास करते है। यह प्रकाशत ही संवित्‌ है जिसे वह महासंवित्‌ भी कहते है ओर 
परमज्ञान भी। उनका कहना है कि आत्मत्व का विङ्वभाव से एकात्म स्वरूप मे 
्रथनात्मक बोध ही परम ज्ञान है। जो उस ज्ञान को प्रप्त कराने में साधन है, वे ही उपाय 
कहे जाते है। वे उपाय ज्ञान के उपाय हैँ, अतः उन्हं अज्ञान रूप नहीं कहा जा सकता है ° 
इन उपायों मे एक क्रमिक तारतम्य है। आणवोपाय शाक्तोपाय का द्वार है, शाक्तोपाय 
शाम्भवोपाय का ओर शाम्भवोपाय अनुपाय का अनुपाय की स्थितिमत्र सांबन्ध्यवृत्ति के 
कारण ही उपायता के संस्पर्श से युक्त है , अन्यथा तो यह चिदानन्द लाभ कौ वह अवस्था 
है जिसमे दैत का कोई संस्पर्शं नहीं है । इन चार उपायो की कल्पना मेँ उन समस्त संभव 
साधनों को समेट गया है जो कि उस “परम ज्ञान रूप उपेय तक ले जाने मेँ सहायक हो 


एन [र इन उपायों को शक्ति की धारणा से जोड़ने का बराबर श 1 
वयोकि इस सम्प्रदाय की दृष्टि मे अरत की धारणा की सिद्धि मे यह "शक्ति-शक्तिमान' क। 
धारणा पर्याप्त पुष्ट प्रमाण है । उस एक नित ९१७१६ १ 
होकर उसे पूर्णं बनाती है, अतः सारे उपाय भी ७.9५. क विशिष्ट 

कौ इस चेतना का प्रारम्भ होता क ॥ १९५ न * यह स्थिति 
= क हति रिप ज नन 
स्वातच्य से ही नियमित माना गय ४ 9९४ की हो जाता है कि 
विविध उपायों का आश्रय लेते है! अपः क अनल ' प्रमुख शक्तियों "चित्‌, 
तोमः हे जाल सिमत का वि ^ भि | 

त्वच्छात्मकं मतम।। तदेव, १/१४४ 


च्छ 


तदज्ञानमुच्यते ज्ञानमेव ठ तत्स शि नहुधाकृतः।। मा०्विण्वा २/१२९.९ 


१ 
॥ शानस्य चाभ्युपायो यो न , == १/९४६ 
किंचित्सांबिन्ध्यवृत्तित त, ऊ - | ० आ 
अ त्‌ ििष्यनिन। ूं कां नत (0 
, उव शक्तित्रयोपायं यज्ज्ञानं तत्र पश्चिमम्‌ एव्म वतरूपन 
तन्मुखा स्फुटता धर्मिण्याशु न 
आकारैः पर्युपास्यन्ते तन्मयीभावसिद्धय ।। तवेव, ` 
"वहा ६ --चिंशांशिकाक्रमत्‌ -राकाक्रमात्‌।। तदेव ९/४ 
०आ०वि० भाग-२, पृ० २९ ५-२९ ; पं 


६ पूर्णमेव 
अतः कंचित्ममातारं प्रति प्रथयते विभुः । 
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"आनन्द", "इच्छा, शजञान', व क्रिया मानी गयी है। इनमें चित्‌ व आनन्द तो परमेश्वर का 
अनिवार्य स्वरूप है ओर शेष तीन इसी स्वरूप से निर्गत है। अतः यह कह सकते हँ कि 
ईश्वर इनमे से जिस शक्ति का पात जीव पर करता है बह उसी विधि को अपनाता है। 
क्रियाशक्ति स्थूल भेदात्मक व्यापार प्रधान है, अतः उससे जिस उपाय को जोड़ा गया हे 
उसे आणवोपाय कहा गया दै। आणवोपाय मेँ अणुभाव क प्रधानता है, क्योकि यहं 
भेदात्मक चेतना का बाहल्य है ज्ञान शक्ति भेदाभेदात्मक चेतना प्रधान है अतः इससे जोड़ा 
जाने वाला उपाय शावतोपाय भी इसी भेदाभेदात्मक दृष्टि को मूल मँ लेकर चलता हे।' 
इच्छा-शवित मे भेद का संस्पर्श रहने पर भी कह मूलप, अभेदात्मक ही है।* इसी दृष्टि से 
शाम्भावोपाय को इच्छोपाय कहा गया है क्योकि इच्छा मे इष्यमाण जिस तरह अन्तःस्थ रूप 


से ही विद्यमान रहता है उसी तरह शाम्भवोपाय में, चित्तत्व मँ ही सारा विश्व समाहित हं - 


इसी परामर्शं को सतत अनुभूत करने का प्रकार किया जाता है। साथ ही इच्छा स्वातच्य 
स्वातन्य के प्रसार की प्रक्रियाको दही 


काही प्रथम विभव है ओर शाम्भवोपाय मेँ उस 

आत्मसात्‌ करने कौ प्यप्त चेष्टा इस दष्ट स शाम्भवोपाय को इच्छोषाय कहत है 
इच्छा एक नियत अभाव की चेतना को लक्षित करती ह जिसे पूर्णता मिलती है, उस 
विर्वात्मता के बोध के निरन्तर आभोग से। अतः निषि उस अनुभव का 
माध्यम की स्थिति चिदानन्दमयी हे, अतः वह उपायात्मक 
प्रयास ५ कत जीव को मात्र परमेश्वर की इच्छा मात्र से व उस 
चिदानन्दरूपता का लाभ हो जाता तै । इस प्रकार शक्तिपात की धारणा के साध उपायों को 


आनुपूर्वी को जोड़ने का प्रयास स्पष्ट: ृष्टै। (वनात 
आणमपय अपु का का "त तः उस कु 

का । अणु ॥ छि, दोनों मे 
हः को न की अयिक्षा रहती दै, पर इन दोनों में एसा 
सदैव व्याप धिन व न कि शम्भु मे 
अन्योन्याश्रय ॥ याश्रय सम्बन्ध दै किन 4 नि इए स्वात्मस्थता ही उसका स्वभाव ~ | 


शान्तभाव प्रधान है । सब कुछ एकार, ४५. 
व, 
१ 
तत्राद्ये स्वपरामर्शो.... तदाम्नातं 
, अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं शाक्तमुच्यते। "` क -ऋयायोगद्तोतस 
विभुशक्तयणुसंबन्धात्समावेशस्तिध मतः 


तं 0 अआ 0 वि 0 5 भा 0 २ घु 0 २ (4 (५ 
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इस प्रकार इस सम्प्रदाय की तत्त्वमीमांसा की विरिष्टं मान्यतओं के अनुरूप ही इस उपाय 
कल्पना को विकसित किया गया है तथा इसके माध्यम से र्ण समन्वयवादी दृष्टि विकसित 
करने की चेष्टा की गई है । अभिनवगुप्त ने अपनी रचना तन्त्रालोक मे इन चारों उपायों कौ 
्ञानरूपता को सिद्ध करके इन्हँ परमेश्वर का ह स्वभाव माना है।' अथात्‌ यहां वह 
परमेश्वर ही अपने स्वातन्यवशात्‌ इन विविध रूपौ म परिस्ुरित होता है। अतः उपाय क 
वेच की कल्पना उपपन्न है। वह नाना भावों मेँ भासित होकर नाना प्रकारो से धता भी 


है ओर मुक्त भी होता दै। 
अज्ञान के तीन पोको भी लकय कर € क 1 8 

आणवोपाय से कार्ममल का क्षय होता है, शाक्तोपाय से मायीयमल क तथा 

भणवमल का। यद्यपि इस क्रम क सवत्र नियम स सकती है। अतः अनुपाय को 

को इच्छा तो नियतिकृत नियमं से स्वतन्त्रतया ॥ विशद्ध | प्रकाश रूप 

स्थिति में बिना किसी क्रम के दक साथ सरे मलो का क्षय सक ४ 

सवात्मसंवित्‌ की प्राप्ति होती है। 


॥. है ओर 

| माया कत्रवर्ती ही होते हं आर 
भय, तप, ध्यान, धारणा, पूजादि सभी आन्तर ए 4. सूर्य-चैतन्य को 
त्मा से भी आभासित होने के कार 1५ का प्रक्षालण करने से शुद्ध संवित्‌ के 
प्रकाशित नहीं कर सकते है! २ परन्पु मलाव नते दै। हन -पायों से समावेश लाभ 


व्यवहार मेँ यही मुक्ति ्ः भा त्रिक -शास्त् क सन्ध १९. इन चारों उपायो 
शुद्ध स्वरूप मेँ प्रतिष्ठान हो | 
का विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत ै। 

आ०,२/४ 


0 आ काक  - 4 पन्त्य -सख हि त 

पच्चतुरधोदितं रूपं विज्ञानस्य विमोरसौ। सर्वतस ज लक्षय .| | तदेव, २८ 
विद्रे न भेदोस्ति वास्तवो यधपि ध्रते। स्वप्रकाशो 

उपायैर शिवो भाति भान्ति ते तत्मसादः । < व तद्गुणे तसमव 
यत्वं कर्तृतायसतु बोधस्य च चिदा | 


१ 
९ 
३ 
र 
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अनुपाय 


अभिनवगुप्त अनुपाय को सबसे उत्कृष्ट मानते है ओर इसके संज्ञागत विरोधाभास को स्पष्ट 
करने का ही सबसे पहले प्रयास करते है । अनुपाय कहं कर भी इसे उपायों के अन्तर्गत 
रखने के पीछे अभिनवगुप्त का विशेष अभिप्राय है। एक तो समावेश प्राप्ति कौ यह विधा 
शक्तिपात के उस प्रकृष्ट प्ररूप की ओर संकेत करती है जिस में जीव को कुछ भी नहीं 
करना पडता ओर परमेश्वर कौ इच्छा मातर से उसे अपने चिदानन्दरूप का लाभ हौ जाता 
६। अत; यह मालिनीविजयोततर तत्रमे वर्णित क्थनित्‌ माषा रप्ति, की स्थिति की 


व्याख्या है। साथ हौ यह परमेश्वर के दुर्घट स्वा के उस पक्ष का प्रकाशन है जहं 
नियतिकृत नियमों को उत्तीर्णं कर परमेश्वर स्वेच्छामत्र से व्यापार करता है। अनुपाय को 
सहजोपाय, आनन्दोपाय एवं सर्वोत्कृष्ट तेने से अनुत्तरोपाय भी कहते है। बिना किसी जप- 
तप इत्यादि अथवा विधिविधानों कौ उलन 
का सब से सरल उपाय यही है।१ सिदध गुरं # कथमत्र से नि्मलचित् साधक “^ यु 
संवित्‌ हु" ठेसा परिपूर्णं शिवभाव क साक्षात्कार तत्क्षण ह कर लेता है, जैसे एक दीपक 
की ज्योति दूसरे मे सपमा से संक्रान्त ले जाती है इस तहं ठ सिद्ध बन जाता है ओर 
समस्त विश्व को अपने से अभिन्न मानने त नाता प 60 
अनुपाय का जो रूप है बह इत प्यस्कर दै कि यह दशना, 6 
जाता है। उपेय की प्राप्ति के लिए उपाय कौ 6. हए तंतालोक ५ ६ 
उपायों नहीं देती। ` देशना की व्याख्न' तंत्रालोक 
उपायों की कोई आवश्यकता नहीं चर ' = तेह निसके र 
रीकाकार जयस्य किसी पराचीन सोत का अ ने संक्रमण साधना गुरु की सेवा 
योगिनियों का दर्शन, चारु- भोजनः भभ न के कार से साधक शिवभाव के 
आदि ही अनुपाय मेँ उपयोगी साः है। € 


में फंसने के बिना सहज ही स्वरूपन्ञान कराने 


॥) ,, _. ^~ 
शि स्तो० १८/९१ 


` एवमस्यात्मनः काले कस्र्चिद्योग्यतावशात्‌ „9 
तेत्समन्धात्ताः | म०वि० त९ ~ ; नमो भक्ति शालिनम्‌। । शि 
न | | शिवाभासस्प 
३ ५५ न जपतः निन | 
ं न शिवं प्रकाशयेद्‌ अण ल 
४ विवेचयनित्थमुदारदर्शनः स्वर्यं 0 1 । # 
"अयं हिदर्‌ कोयो देशनयत वै। नं समः शा स गरतेवनम्‌ 


सिद्धानाम्‌ योगिनीनां च दर्शन < 


| त० सा? ५ 
| तं० आ० २८२ 
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समावेश अनुभव क कर 
वेश का अनुभव कर जाता है। फिर उस समावेश के पुनः पुनः अभ्यास से उसको 


अपने शिवभाव का संस्कार इतना पक्का हो जाता है कि सांसारिक व्यवहार को करते हृए 
भी उसे शिवभाव के विमर्श का चमत्कार दिन रात चलत ही रहता है। इस प्रकार के 
समावेश को अनुपाय समावेश कहते है। क्योकि उपायो के द्वारा शिव का भान नही होता। 
उपाय तो स्वयं उनकी कृपापूर्ण प्रसन्नता से भासित हेते है।* इस अनुपाय समावेश से री 
प्राणी उत्कृष्ट जीवन्मुक्त का पात्र बन जाता है। साथ ही साथ अपनी स्वभावभूत परमेश्वरता 


का साक्षात्‌ अनुभव भी करता रहता है। 
इस अनुपाय के मार्ग से वे ही साधक 


शक्तिपात का पात्र बने दै। यहाँ किसी बाह्य = 
पर एेसे साधकों की पात्रता की निर्णायिका रे उनकी निर्मल संवित्‌। यह ` ैर्मल्य' उन को 


रवाभ्यासादि के द्वारा प्राप्त हुआ दै। एस साधक प्‌-दर्शनमात्र से ही इस समावेशावस्था को 
वैसे ही प्राप्त कर लेते हे जैसे कि वीपक सं दीपक मरज्ज्वलित किया जाता है। “पर' का 
अर्थ है सिद्ध ब योगिनि्या। यँ द्शनमात् रूपा ही अनुग्रहत्मव है। अन्यतर मुक्ति हतु 


दीक्षाः को अनिवार्यं कहा गया है। इस अष दक्षा उस अगुपाय तत्व का शान । 
जान लेना ही सबसे बड़ी दीक्षा है। यही मुख्य 


वयोकि इस निरुपाय विज्ञान को अच्छी तरह ध 
रूपसे याग है ओर होम आदि का विधान्‌ र। इसी तथ्य का ल्लेख मालिनीविजयतत् मे 
यह कह कर किया गया है कि इस मे किसी चर्याक्रिम अर्थात्‌ मण्डल, कुण्ड 
आदिन्यास विधान अभिषेक आदि की आवश्यकता त नहीं है। यह उस कौ इच्छा पर 
निर्भर है किवहकरेयानकरे। ॥ 
अत ते सा 
। इस अनुतर पथ मे रूढ बर + 
संविददरैत आनन समुद्र 
होती है अपितु निरपेक्ष रहते ए क संविद 


आत्मज्ञान को प्राप्त करते हँ जो 'तीव्रतीव्र- 
आन्तरिक क्रिया को आवरयकता नहीं हे। 


करो किसी उपाय की अपक्षा नही 
मँ निमग्न हो जाते 


इत्यादयो निरपायस्य सं्ेपोऽयं वरानने ।। तवन _ ~~ (` क भासे विश्वस्वरूपका।। 
एवाह भूवो ऽनसंधान „भान्ति संविन्मयाः स्थिताः | 


उपायै्नशिवो भाति भान्ति ते तत्प्रसादत । स 
निरिवताः। निना 
|| त० आ० २८४० 


भनक गुरोर्वाक्यं सकृत केचन 
ब ३पृ०२९० तन्वता 
1४. तदय्वतमत © २ 
। ते ये पश्यन्ति तादरप्यक्रमेणामलसावि ; | तेऽपि स ण 1 = ५ 2 
, एतत्त्वपरिजञानं मुख्यं यागादि कथ्यते। वादकं पूरव सानादिच यथेच्छया ।। 
गस्य मण्डलकुडादि किचिदप्युपयुज्यते । १ 
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है।' वे तो स्वरसाबस्थान के द्वारा ही उस सामरस्य को प्राप्त करते है।२ एेसे साधको को 


यह सारा विश्व आत्मरूप ही प्रतिबिम्बित होता है। उन साधको के लिए समग्र सुख, 
दुःख, आशंका, आतंक आदि लौकिक अथवा अलौकिक सभी विकार निश्शेष हो कर 


म्र निर्विकल्पक परावेश की हौ अवस्था बराबर वनी रहती है।* इस को अनुपाय इसलिए 
नहं कहते कि इसमे किसी भी उपाय की आवश्यकता नह, अपितु इसलिए कि उपायो का 
इसमें अत्यल्प महत्व दै।" अनु" उपसर्ग होने के कारण अनुपाय क अर्थ “ईषत्‌” अर्थात्‌ 
अत्यन्त अल्प हयो जाता है। इतं अर्ध केवलाः -2 का भाव है-साधक केद्वारा 
अत्यन्त अल्प अथवा नाम मात्र का प्रयल। सिदध ¶ ` के कथनमात्र से निर्मलचित्त साधक 
को एेसा प्रकाश मिल सकता है जिससे क्षणभर मै उसे आत्मासाक्षात्कार ह जाता ै। 

इस प्रकार अनुपाय विज्ञान के अनुसार अनुग्रह से बढ़कर कोई एेसा साधन न है 
जो साधक को आनन्दयोग की अवस्था क! अनुभव करा सकत । 


शाम्भवोपाय 
यह प्रद्‌ एवं उनत साधकों के लिए है जो शिवतत्वं क! निदिध्यासन -“ से ५ 
आभास के द्रारा 
युक्त हो जाते है । इस में परमसत्ता क। 
हो जाते ै। इस में पूरवज्ञान अर्थात्‌ की गहरी समाधि, श्वास-निरोध अथवा 


होता है। शाम्भवोपाय म किसी नही पड़ती। इसमें चित्त को सर्वथा सभी 


अनुसन्धि एवं उस के 
मानसिक कीनि ४७ स्थिरता का अभ्यास किया जाता है।* चलती हुड 
क व्यापारो से शान्त कर उस वि" धिः न 





वायु से रहित स्थान पर जलते ईए व + है।* विकल, ही शिवस्वरूप के 
म ही ठहरे रहने का अभ्यास शाम्भवोपाः ४ की तीव से स्पन्दरूपा 
निर्विकल्प प्र 
प्रत्यभिज्ञान मे बाधक होता है, अतः निकर 
९ : | | त° ह 
| ५: रढसवतपरमर्थपवित्िता । अच्तर ततसल्यष य भवेत वे २/१ 
( नापर. कश्चित्स्वसत्तावगमादृते । चि तदेव पृ०२० 
| मततएवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ (1 च || .||तं० आ० ९ /३६ 
एतेषं सुखदुःखांशशंकातंकविकल्पनाः 
5 ९९ 


- पत्यभिज्ञाहदयम्‌। पृ० ५६ ल भै वि, ५ 
, अविकल्पस्वरूपपरिशीलनात्मा शाम्भवानेशः भैरव 
निराधारं मनः कृत्वा विकल्पान विकल्पयेत्‌, 
वि०भै० १०८ एव भधर०गी०६/ १९ 
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जाती है तथा अभ्यास के दृढ होने पर बिना इच्छ से ही 
अभेदोपाय भी कहते हं । 

है जहा दैत को भी उस 
सेद्‌ की स्थिति यहाँ भी नी 


इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति हो ज 
शिवभाव का समावेश होने लगता है । इसे इच्छोपाय अन 
अनुपाय के ठीक बाद वाला स्तर शाम्भवोपाय का 
प्रकाशतत्व के परामर्श रूप से स्वीकारा गय, है यद्यपि स्थूल भे 
ै। सारा वैचित्य-वाक-तत्त्व की अद्भुत संरचन है जिस से एक हौ त्त्व नात रूपों मे 
अभिव्यक्त होता दै, अतः ज्ञान के इस स्तः मे नाना निःष्यन्दो से प्रवाहित 
हेने लगती है। फलतः इस स्तर पर ज्ञा का स्वरूप है ' प्रकाशस्वातच्य'' ।` इस 
स्वातच्य के विभवन की प्रक्रिया है प्रतिनिम्बन', क्योकि इस प्रक्रिया के दरार द्रत को 
स्वत व्यक्तित्व दिए बिना भी सत्‌ सद किया जा सकता ै। परतिनिम्बन यहं परामर्श 
रूप से घटित होता है । वस्तुतः ट्स विधा से भोतिक व मानसिक दोस्तो को जोडने को 
कोशिश की गई है । इस स्तर मे जैसा उपेय है तैसे ही उपाय मार्म की भी कल्पना की गह 
ह। मालिनीविजयोत्तर तंत्र इस स्तर क समावेश मे किसी विक समूल या सूम) = 
अकृतकार्यता मानते के प्रतिनोध | 
हुए मात्र पुर  त्यभि्ञान = 
समावेश मानता है क्योकि निरतिचा मतीव्रबोधक र कः 
२ 
इस 
आवेश उत्पन होता है वह शम्भ समावेश ५४ । 1 "रति ह तलत 
लक्षयार्थ है "विकल्प की अनुपयोगित ओर इस > 
निर्विचार दशा मेँ स्थित साधक के 
ेवसमापतिबयोकि चिन्तन कौ अवसथा की ^ 
रै विकल्पो की अनुपयोगिता के काः, शी ४ 
। अतः भावनारि साधनों की यहां ११ हती शिव से तादातम्न प्राप्तं 
भविकल्प अवस्था मे भावना या उपदेश आदिसे „= शाम्भव समावेश कहलाता है। ' इस 
कर लेती है, उस अवस्था मेँ जो समावेश हाता 4 ल्य कौ मात्र, साथ दी ईश्वर को 
१. के लिए पत्रता को निरधाए्क ॥ भीवेही पात हज तीब्रतीव्रशक्तिपात 
नियंत्रित इच्छा भी निमित्त टै । ईस मर्ग के लि 


~~~ ~ 
अभेदोपायमप्रोक्तं शाम्भवं । तं° आ° ९/ ^ -वतसतमाधि ्रिविच्यते | तदेव ८ 
` पाशम यत्प्ोकतं भरैरवीयं परम्‌ मह । तत्र ` _ विशः 0. | तदेव १/९४ १ 
, भकिचिच्चिन्तकस्यैव गुरुणा परतिनोधतः । टिति 

अकिचिच्चिनतकस्येति विकल्पानुपयोगिता' तया च € विशो शाम्भव। 


=) 


गेनाविकल्पा संविततर्भानाद्नपेक्षिणी 
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की इच्छा रखते है क्योकि इस शाम्भव अद्रैत सिद्धान्त रूप पए =! ' मेँ कुछ एसे 
भाग्यशाली साधक पूर्हैव पाते दँ जो स्वर्य परमेश्वर के तीव्रतीव्रतम शक्तिपात से उनके 
द्रा ही भावित होते है अर्थात्‌ इस परमद्रैत पद पर अधिष्ठित होने का अधिकार प्राप्तं कर 


युके होते है।' इस तरह के शक्तिपात कौ पात्रता क< की ही हती है, सब कौ नहीं क्योकि 
है। यह धुव है कि प्रभु के प्रसाद 


पूजक तो सैकड़ों होते है ओर हजारों व्यक्ति भक्त होते 

को प्राप्त कर शाश्वत आश्वस्त रहने वाले परमामृततृप्त दो या तीन हेते है पोचयाछः 
भी नहीं । इस प्रकार यह भी कह सकते हैँ कि शाम्भवाद्रैत-भाव ही परमपद कौ पराति का 
सर्वोत्तम हेतु है।२ इस उपाय में भ विभिन उपायो का कोई प्रयोजन नहं 1 
का भाजन स्वयं दैशिक (गुरु) के पार जाता है ओर मात्र उस के दरशन व संभाषण ओ ४ 
मरा ही इस समावेश की स्थिति को प्राप्त कर 

करने के लिए साधक को शाम्भवोपाय से समावेश को प्रा किए इए 0 4 
चाहिए। एसे तीवरशवितिपातवान्‌ साधक क ¶£ क वि लग वरप अना 
रतिषिम्ब रूप से भासित प्रतीत होता ह। इस प्रकार %" 
उदित अवस्था मे रहता है। इस पूरणी के 
उपासना-पद्धति आदि का यँ को नही ह। य 1 
र हकर भी शाम्भव समावेश से युक्त 91 भति समावेश का भागी नरी 
संभाषण या दर्शन मात्र से दीपक से दपकन। 

भता बल्कि गुर उसके उद्धार के लिए दक्षाद विविध र साधन है जिस के द्रारा साधक 
हेम कह सकते है कि शाम्भवोपाय समावेश ह > तीन परामर्शो की चर्चा की ह 
पता का अनुसंधान करता है। इसी द थात्‌ यह सारा प्रप्य मुर से ही उदित £ 
निनहे वह “त्रधोपायः स शाम्भवः कहते £ 


, तदेव ३८२८८ 


( नण नि विश्वास परमेशेन पंचषा ६ 
प पदेस्मन्यरमोपाये शाम्भवद्रैत शालिनी । व मारव १. ४) 


५५ : शतशः सन्ति भक्ताः सन्ति सहश: | 

, 7°आ०वि० ३/२८८ टिप्पणी / २९१ 

अथासौ , -0 अ” २ ; | 

४ तादृशो न स्याद्धवभक्तया = भनि तावि सवेता 
चाराधयते भाविता दृशानुग्रहैरि तः । तदा 


तदेव, २/९९ ˆ 
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मुञ्च में ही प्रतिबिम्बित है ओर मुञ्च से अभिनन है। यही तीन शाम्भवोपाय की अनुभूतिरयां 
हे।* या यूँ कहिए कि एेसा त्रिविध परामर्शं ही शाम्भवोपाय का स्वरूप है। 
इस शाम्भवोपाय के इन निर्विकल्प परामर्शो को स्वात्मसिद्ध करने के लिए पचास 
आमर्शोर में से किसी एक को भी आधार बनाकर चल सकते है।* क्योकि “अ' से क्ष 
तक के पचास अक्षरात्मक आमर्शो से परिपूर्णं महेश्वर की अद्रयता मेँ अन्तर नही आ 
सकता। अन्य सारी शक्तियाँ तो इस में विमर्श रूप से निष्ठित है। यह पचास (आमर्श' 
स्थूल स्तर पर पचास तत्त्वों के प्रतिनिधि हैँ। किसी भी एक आमर्श को अविकल्प रूप से 
अपने में प्रतिबिम्बित देखते हुए भैरव की प्राप्ति हो जाती है, क्योकि प्रत्येक वर्ण या तत्त्व 
विश्वरूप है ।* अतः उसी आमर्श के माध्यम से उपर्युक्त तीनों परामर्शं साधक को सिद्ध हो 
सकते है । जैसे सामने स्थित पदार्थ मे एक वर्ण मात्र के दर्शन से अनेक सामान्याभासों के 
सम्मेलन रूप निरंश एक घट कौ संवित्ति होती है, वैसे ही साधक पचास तत्त्वों मे से धरादि 
किसी एक तत्त्व का अवलम्बन लेकर निर्विकल्प वृति से परामर्श करते हुए स्वात्मसंवित्‌ 
की ही सर्वत्र अवस्थिति का अनुभव करते हुए “यह सब कुछ मुञ्च से उदित है, मुञ्चमे ही 
प्रतिबम्बित है" ओर “मुञ्च से अभिन्न है" इन तीन प्रकार के परामर्शो के माध्यम से शाम्भव 
समावेश को प्राप्त करता है। इस निर्विकल्पक समावेश की सतत प्राप्ति रहने पर उसे 
“भैरवीभाव' की प्राप्ति होती हे!“ जो कि जीवन्मुक्ति का दूसरा नाम है।* इसी स्थिति को 
प्राप्ति हेतु उपायोपेयभाव कौ आवश्यक्ता है क्योकि अविकल्प पथ पर आरूढ़ साधक जिस 
जिस पथ से अनुप्रवेश करता है, धरा से सदाशिव पर्यन्त उसी-उसी में शिवमय हो जाता 
है ।* 
अतः बिना चिन्तन ओर मनन के तथा बिना चित्तविकल्पों के अभ्यास के 
इच्छाशक्ति के प्रयोग मात्र से ही शिवभाव का जो समावेश हो जाता है, उसे ही 
शाम्भवसमावेश कहा जाता है। यह समावेश निर्विकल्पतया ही होता है ओर शाम्भवयोग के 


^ मत एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बित्‌। मदभिननमिदं वेति त्रिधोपायः स शाम्भवः।। तदेव, ३८२८० 

* एवं पञ्चाशदामर्शपूर्णशक्तिमहेश्वरः। तदेव ३८१९६ 

३ निर्विकल्पे परमर्थे शाम्भवोपायनामनि। पञ्चाशादभेदताम्‌ पूर्वसृत्रितां योजयेदबुधः।। तदेव ३८२७४ 
* तदेव १८१९६ 

^ तदप्यकल्पितोदार संविदपर्णबिम्बितम्‌। पश्यन्विकल्पविकलो भैरवी भवति स्वयं ।। तदेव, ३८२७७ 

९ भूयो भूयः समावेश निर्विकल्पमिमं श्रितः । अभ्येति भैरवीभावं जीवन्मुक्तयपराभिधम्‌।। तदेव २८२७१ 
° अविकल्पपथारूढो येन येन पथा विशेत्‌। धरासदाशिवान्तेन तेन तेन शिवीभवेत्‌।। तदेव १/२९१ 
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विकल्प करना चित्त का धर्म 


अभ्यास में भी विकल्पों का क्षय किया जाता है। वैसे तौ विक 
मानो सो सा जाता है । इस 


हेता है । इस योग के अभ्यास मेँ जब स्थिति आ जाती है तो चित्त 
"कार शाम्भवयोग के अभ्यास को विकल्पशून्य ही रखना पडता है तभी उस से निर्विकल्प 


समावेश सिद्ध होता है। इस कारण से इस योग को अविकल्प योग भी कहते है। इस योग मे 
हे जाते दै, इस कारण से इस योग 


चा साक्षात्कार्य ओर साक्षात्कार तीनों टी एक 
अभेद-उपाय भी कहा करते ह। यह शाम्भवयोग दी आत्मसाक्षात्कार का एकमात्र 
[कत्‌ उपाय है ।* इस प्रकार से शाम्भवोपाय तें साधक "सर्वात्मता" के आनन से हर 


भमय उच्छलित ही रहता ह । 
शाक्तोपाय 
मानसिक साधना इसका मुख्य अंग ै। 


स्स योग में ज्ञान एवं भावना -भानता हेती ?। 
लिए इते नण | प्राणच्चार तथा ध्यान आदि श ^; 
स केवल मनसे येय लव्य स + ` ज वलाम 
उसे शाक्त समावेश कहते है।` शाक्तोपार्य शाक्त समावेश = चिच (९ 
९ उपाय मे चित्त कौ दो प्रधानता रहती न 
.' कह कर विकसित | नवेककार जय्य 
षण 'विकल्पसंस्कार' है। इस संस्कार क व्याम ५ त 
कि ^ बार-बार सुनने व चिन्तन करने र, ८ अग्रे री इस विकल्प 


स्कार गुणान्तराधान होते-होते निर्विकल्प ध 

` कातर ह लंस्काररूप रमक ही 
स्वामी लक्ष्मण जू के अनुसार विकल्प >।* वास्तव 

् कहल ह। ५ काणक 


ै। ५ 
भो तथा अशुद्ध विकल्पप्वाह ¶ स क्षयी है 
विकलपप्रवाह को जन्म देता है ओ ् 


~ __ 
( 
२ 
३ ज इति शाम्भवेन ।। तदेव, १/ १ शनि 
४ श्थंभावे वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌। 
, पेणा, शाक्ताख्यो वैकल्पिकपथक्रमः। 

ननि ॥ ° भा ३ पृण ६१८ 

रह० प्र०, पृ०-७१ 


| मा०विण त०, २/ ° गं 


शक्तिः व 


तं०अ? १/९ + 
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कि जब मन मे कोई एक विकल्प < होता 


नहीं है। उदाहरण के रूप में एेसा कहा जाता ह 
को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो जाता है, ओर 


ह 
ए उदय होते ही दूसरे अपने सदृश विकल्प 
दूसरा विकल्प भी अपने सदृश तीसरे विकल्प को जनमत इ स्ववं षै नात 


वेह 
भी अपने समान चौथे विकल्प को उत्पन्न करता हृजा स्वयं नष्ट हो जाता है ओर पांचवे 
मालाओं का जन्म होता ही 


भ | त जन्म देता है इसी प्रकार मन मं अनन्त विकल्प 
ल वत्य 
कछ ह समय मे कही सेक पव जते £ अत; विकल्प-संस्कार ₹ । 
पण्नामे साधक को चाहिए कि वह ममे वित्वे न 
देकर केवल इस एक स्वात्मपरामर्शरूप वल्य को बही है सवधानी ९ 
मरतपर्वक उदहराये कि ही शिव सारे विश्वम ठह आ है।" किन्तु उस साधर 
सजग रहना चाहिए कि यह विकल्पा भी प्रकार न्यून होता 


| 
अवो आरम्भ मेँ साधक को इस शिवपराम्श्प नि ` मल का अपनय लेकर त 
ष कुछ कटिनाई भी आ जाए तथापि < ˆ ~ ___व-नव रूपता ते सजग हकर 
तथा प्रतिक्षण इस शिवपरामरशातम? विकलक 
> किलवम भौ नतत च 
मतीत हेता है 


जाए। करना चाहिए ताकि इस कौ विकल्प अस्फुट सा 

यद्यपि साधक के मन में यह शिवपरामर्शरू # नथकरूपता से करते ही 

रहना इस विकल्प को स्फुट बनाने के धिः ब बर उत्तेजित 
करम पहिए । इसी प्रकार अत्यन्त परिवर्धित € 

से यह सफुटहूपत कौ परा भी 

ह शिवभावनात्मक अस्ुट विक मौर भवित से + 
तिकलय क # करने चाहिष 
ओर भी बल 


रेने पर भी साधक को इस शिवभावनारू > लिए 841 

मन्नाम इस की स्फुटतर स्थिति प्राप्त करौ को प्राप्त करना चर्ए व्योम 

स करल हए निविकतपालक भव म त कतक 
कि ॥ ¢ ञी त्र बार विमर्श 
-स्वरूप निर्विकल्प शिवभा क 
~ _ दशल 
भयान म सेय णन 
-$रतमोदारत्रू्परवहिता। संविद्य 
| 
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रूपता की निर्विकल्प स्फुटतम अवस्था प्राप्त होती हैँ ।* यहां पर इस बात की ओर ध्यान 
देना जरूरी है कि इस पारमार्थिक शिवभावनात्म विकल्प की चार-चार अवस्था होती है। 
पहली अवस्था इस की अस्फुट है, दूसरी स्फुट, तीसरी स्फुटतर, ओर चौथी स्फुटतम 
अवस्था है। इन चार पारमार्थिक विकल्प प्रणालियों में से पहली तीन विकल्प प्रणालियां 
शुद्ध पारमार्थिक विकल्पों की अवस्था है ओर चौथी अवस्था विकल्परूप न होकर 
निर्विकल्प शिवावस्था ही मानी गई है। अतः साधक को सावधानी से प्रथम तीन प्रणालियों 
से आगे निर्विकल्प शिवधाम में समाविष्ट होने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए । 
इसीलिए अभनवगुप्त इस उपाय को “शाक्त उपायमण्डल' कहते है ।* क्योकि विकल्प का 
संस्कार ही यहाँ मुख्य लक्ष्य है जोकि नाना प्रकार से सम्भव है। विकल्प-मार्गं का अनिवार्य 
स्वभाव है - क्रम से वस्तु के अखण्ड स्वभाव का भासन। यही बतलाना इस मार्ग को 
““वैकल्पिकपथक्रमः'* कहने का प्रयोजन है। इस उपाय में विकल्प की ही कृतकार्यता हं 
ओर विकल्प के कारण हैँ ~ बुद्धि, मन ओर अहंकार । विकल्प इन तीनों के माध्यम से ही 
व्यापार करता है। यहाँ भेदात्मक चेतना प्रधान रहती है इसी दृष्टि से इसे “मायोपाय' भी 
कहते है।२ शाक्तोपाय की वैकल्पिक भूमि में ज्ञत्व ओर कर्तृत्व निर्विकल्पक की अपेक्षा 
स्फुट होते है । फिर भी प्रमाता के दौरात्म्य (आत्मसंकोच) के कारण संकुचित ही रहते ह । 
संकोच के इस संभार के विलापन में तत्पर प्रमाता की यह शाक्ती भूमि विकस्वर हो जाती 
है । यथेष्ट रूप से अन्तर को प्रकाशमान कर देती है। इस की उज्ज्वलता से परप्रमात्रैक्य 
की सिद्धि सरल हो जाती है। 

इस प्रकार शाक्तोपाय के लिए जो दो लक्षण दिये गये है वे हैँ - विकल्पात्मता व 
उच्चार- रहितता। इन दोनों लक्षणों के द्वारा क्रमशः शाम्भवोपाय व आणवोपाय से इस का 
भेद दर्शाया गया है । विकल्पात्मता जाँ इसे निर्विकल्पक शाम्भवोपाय से भिनन करती है 
वहीं उच्चारहितता आणवोपाय से इसके वैशिष्ट्य को बतलाती है।“* आणवोपाय मेँ भी 


£ अतश्च भैरवीयं यततेजः संवित्स्वभावकम्‌। भूयो भूयो विमृशतां जायते तत्स्फुटात्मता।। तदेव, ४/७ 
२ अथशाक्तमुपायमडलं कथयामः परमात्मसंविदे।। तदेव, ४८१ 
` शाक्तोऽथ भण्यते चेतोधीमनोहंकृतिः स्फुटम्‌। सविकल्पतया मायामयमिच्छादि वस्तुतः ।। तं ०आ० १८२१४ 
५ एवं वैकल्पिकी भूमिः शाक्ते कर्तृत्ववेदने । यस्यां स्फटे परं त्वस्यां संकोचः पूर्वनीतितः।। 
तथा संकोचसंभारविलायनपरस्य तु। सा यथेष्टान्तरामासकारिणी शक्तिर्जज्वला । तदेव । १/२ १९७-१८ 
^ उच्चारशन्देनात्रोक्ता बहनन्तेन तदादयः । शक्त्युपाये न सन्त्येते भेदाभेदौ हि शक्तिता। । तदेव, १/२२० 
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वैकल्पिक बुद्धि रहती है पर उसे बाह्य उच्चारादि की अपेक्षा होती है जबकि शाक्तोपाय में 
उसके बिना मात्र चित्त के द्वारा अवधारणा ही अपेक्षित है। अतः इस शाक्तोपाय में अभेद 
भी रहता हे ओर भेद भी । बाह्य उच्चार आदि का आश्रय ही यहाँ कौ अभेदरूपता है तथा 
विकल्पात्मक होना ही भेदरूपता है। इसी दृष्टि से इसे भेदाभेदोपाय भी कहा गया हे ° 
विकल्प संस्कार के अतिरिक्त अभिनवगुप्त इस उपाय के विवेचन में जिन अन्य 
धारणाओं पर विचार करते हैँ वे इस उपाय के प्रमुख घटक तत्त्व हैँ, वे इस प्रकार है, तर्कं 
तततव, गुरु तत्व, योगांगो को अनुपयोगिता, कल्पित अर्चनादि की हेयता, संविच्चक्र का 
उदय, मन्त्रवीर्य, वास्तविक जप ओर विधि - यह सब शाक्तोपाय प्रकरण में चर्चित है ।' 


तक का वास्तविक स्वरूप 


त्रिक-शास्त्रों के आधार पर तर्क योग के अंगों में सर्वोत्कृष्ट अंग मना गया हैँ वयोकि तर्कं 
के माध्यम से ही साधक समञ्च सकता है कि हेय क्या है ओर उपादेय क्या है ? तर्क के बल 
से ही साधक अपने अभ्यास मार्ग में ्रटियों को समञ्च पाता है ओर तर्क से ही वह अपनी 
उपासना की प्रणाली को यथार्थरूपता से जान लेता है। अतः तर्क का आश्रय लेने वाला 
साधक ही यथार्थरूपता से स्वात्मानुसन्धान करने मे समर्थ बन जाता है।* इस कारण सर्व 
प्रथम से साधक को तर्क-बुद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील बनना चाहिए । इस तर्क के विषय 
में यह समञ्यना भी अत्यन्त आवश्यक है कि दो प्रकार का तर्क शास्त्रों में वर्णन किया गया 
है एक वह है जो वाद्‌-जल्प-वितण्ड इत्यादि में लगा हुआ पारमार्थिक वस्तु का पर्यालोचन 
करने से विमुख छल-कपट से युक्त तथा दूसरे को पराजित करने में लगा हआ केवल 
वाद-विवाद करने में लगा हुआ पारमार्थिक आनन्द्रस से रहित शुष्क-प्राय होता है। इस 
तर्क को कुतर्क ही कहते हें । इस तर्क से साधक का कोई भी उद्धार नहीं होता,बल्कि इस से 
तो उसे पतन ही होता। परन्तु दूसरा तर्क वह होता है जो हेयवस्तु तथा उपादेय वस्तु का 
विवेक कराता है। राग से वैराग्य कौ ओर प्रेरित करता है। छल कपट इत्यादि कुवासनाओं 


£ ननु वैकल्पिकी किं धीराणवे नास्ति तत्र सा। अन्योपायात्र तूच्चाररहितत्वं न्यरूपयत्‌।। तदेव, १८२१९ 
° विकल्पसंस्क्रिया तर्कतत्तव गुरुसतत्त्वकम्‌। योगाङ्गानुपायोगित्वं कल्पितार्चाद्यनादरः।। 

संविच्चक्रोदयो मन््रवीर्य जप्यादि वास्तवम्‌। निषेधविधितुल्यत्वं शाक्तोपायञ्त्र चर्च्यते।। तदेव ९८/२८ ९-९० 
३ श्रीपूर्वशास्त्रे तत्प्रोक्तं तर्को योगाङ्खमुत्तमम्‌। हेयाद्यालोचनात्तस्मातत्र यत्नः प्रशस्यते ।। 

मार्गे चेतः स्थिरीभूतं हेयोऽपि विषयेच्छया । प्रेयं तेन नयेत्तावद्यावत्पदमनामयम्‌।। तदेव, ४/ ९५-१६ 
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से रहित होकर परमशिव का अनुसन्धान करने मं सहायता देता रै ओर साधक को परमाथ 
मागं का क्रम समञ्याता है।* इस प्रकार के तर्कं को सत्त्व कहते है ओर यही सत्त्व योग 
का उत्तमोत्तम अंग माना गया है ओर यही सत्त द्वैत शका का निर्मूलन करता दै। इस 
सतक के योग से सदु कौ प्रपत देत ै वत सत इष च १ 
॥. है।° ठेसा सत्तं ही साधक को कुमार्ग से निकाल कर सत्थ की ओर प्रप्त कष्त। 
| 
त्रिक-शासत्र की यही धारणा है कि सन + डालते ह ओर 
ॐठार की धारा से इस मायामय उत्कट संसाररूपी वक्ष ? त 1 
अन्त मे शिवात्मभाव रूप अवस्था को सदा के प तकत £ 


परु तत्व अथवा सद्गुरु का स्वरूप ५ पती कोर 
क-शास््मे सदगुरु-जनों के स्वरूप का भोकर र ९९ 
१ सदगुरु सांसिद्धिक गुरु कहलात। दै दूसरी व 
जता है तीत कोट का सदु लत नम भजता 
युर कल्पिताकल्पित नाम से अलंकृत क्या गव अतः हन 
ो कित से हसनं रो | 


ुशननो ं को शिवरूप ही समञ्चन चाध 

भसिद्धिकगुरु को लक्षण हि शक्तिपात ह न 

मलो लज ५.५६ 

लगता महामुनि है, बह वस्तुतः तत्व २२ ५ जन लेता ह| 
९।उे सुनिश्चित आत्मज्ञान ह ना तत्क क १ ६ अकस्मात्‌ प्रा 
वह संसिधिक गुरु सारे शास ध पवणन 

ह- _ ` से होने वाला समस्त शास्त्र ५ ५/३४ 

६७ 1116 

॥ 1० २० प्र०,१०-७८ न | "1 


भो 
५३ १ सतकयोगन नीयत सदगुरु प्रति। ~ ५ 


मूलं कृन्तन्ति कोविदाः । सिद 
रजनो च यस्यैतत्स्वयमुद्धवेत्‌। सि 
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हो जाता हे।* इस संसार में कोई भी एेसी वस्तु नहीं है जिसे शुद्धविद्या प्रकट नहीं करती । 
इस कारण इस सांसिद्धिक गुरु को समस्त शास्त्रों का बोध अकस्मात्‌ ही प्राप्त हो जाता है। 
इस सांसिद्धिक गुरु को अकल्पित गुरु भी कहते है, क्योकि इस की यह स्वरूप-प्रथन दशा 
गुरु तथा शास्त्रों के अन्वेषण के बिना स्वतः ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इस 
सांसिद्धिक गुरु को प्रातिभ गुरु भी कहते है क्योकि इसे अपनी निर्मल प्रतिभासे ही एेसा 


ज्ञान प्राप्त होता है। 
अकल्पितिकल्पक गुरु 


जो भाग्यशाली साधक सांसिद्धिक तो होता है पर उतना परिपूर्ण नहीं होता, तथा शस्त्रो का 
ज्ञाता होता है, वह अकल्पितकल्पक गुरु कहलाता है । वह स्वयं यह भावना करता है कि 
“मैं वही परमहंस हू।** परिणामतः वह भावना के बल से सांसिद्धिक “गुरु के रूप में 
कल्पित न होने के कारण तथा अपने को "हंस कल्पित करने के कारण अकल्पितकल्पक 
कहलाता है।* इस प्रकार का साधक सांसिद्धिक रूपता को सुदृढ बनाने के लिए अपनी 
प्रतिभा के बल से अनुसंधान करके अपनी स्वरूप सत्ता पूर्णतया चमकाता है। एसे साधक 
को अपने ज्ञान के पूर्तिं गुरु-शास्तों कौ अपेक्षा बिना स्वयं ही ध्यान में, जप मे, धारणा मे, 
स्वप्नावस्था में, तथा योग साधना में आप ही आप सिद्ध योगिनी-मेलाप के द्वारा स्वात्मज्ञान 
पूर्णतया सिद्ध होता है । 

सांसिद्धिक गुरु पूर्णरूपता से स्वरूपनिष्ठ होता है। अपनी इस स्वरूपस्थिति की 
परिपुष्ट करने के लिए स्वात्मपरामर्श का बल अवलम्बित करने कौ आवश्यकता नहीं 
रहती है । अकल्पितकल्पक गुरु को स्वरूपनिष्ठता मेँ न्यूनता के आभास की कुछ संभावना 
रहती है, जिससे उसे स्वात्मपरमर्श का आश्रय प्रयत्नपूर्वक लेना पडता है जिस के 
फलस्वरूप उसकी स्वरूपस्थिति स्वाभाविक बन जाती है। 


^ स समस्तं च शास्त्रार्थ सत्ताकदिव मन्यते। शुद्धविद्या हि तन्नास्ति सत्यं यद्यन भासयेत्‌।। तदेव ४/४४-४५ 
९ यस्तु द्रूपभागात्मभावनातः परमविना। शास््रवित्स गुरु शास्त्र प्रोक्तोऽकज्पितकल्पकः।। तदेव ४/५ १ 
२ भावनातोऽथ वा ध्यानज्जपात्स्वप्नादत्रताद्धुतेः । प्राप्नोत्यकल्पितोदारमभिषेकं महामति।। तदेव ४/५ 
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कल्पित गुरू 


जिस साधक को सर्तकरूप शुद्धविद्या का उदय शास्त्र-प्रक्रिया के समञ्चने के बिना नहीं 
होता, उसे सदगुरु के पास जाकर उनके आदेश के अनुसार चलना चाहिए । तत्परचात्‌ 
उनको सेवा तथा श्रद्धा से प्रसन करके शास्त्रों की प्रक्रिया का यथार्थ बोध प्राप्त करना 
चाहिए । अतः गुरु की आराधना से तथा उन की सेवा से, उनसे दीक्षा प्राप्त करके शस्त्रो 
का पारमार्थिक तत्त्व समञ्चकर गुरुसेवा में तत्पर रहकर स्वात्मस्थिति को प्राप्त करने के 
लिए अनुसंधान परायण रहना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस साधक को गुरुकृपा से तथा 
शास्त्रं के बोध से सत्तर्करूप शुद्धविद्या का पूर्णं रूप से उदय होता है।* एेसा साधक संपूर्ण 
रूप से स्वरूप-संवित्ति में निष्ठ होकर कल्पित गुरु कहलाया जाता है। परन्तु कल्पित गुरु 
हो कर भी यह अपने शिष्यो के अज्ञानात्मक अन्धकार को दूर करने में अन्य गुरुजनं के 
समान दही समर्थ होता है । 


कल्पिताकल्यित गुरु 


जो भाग्यशाली व्यक्ति गुरुदेव के पास जाकर उसे प्रसनन करने के पश्चात्‌ उस को कूपा से 
दीक्षा प्राप्त करके स्वरूपलाभ प्राप्त करता है उसे ही कल्पित-गुरु कहा जाता है। जो 
कल्पित गुरु किसी लोकोत्तर पारमार्थिक शास्त्रीय वस्तुरूप प्रमेय में अनुप्रवेश कर 
स्वयं, गुरु की अपेक्षा के बिना आकस्मिक बोध प्राप्त कर लेता है, वह ही हमारे शस्त्रो में 
कल्पिताकल्पित गुरु के नाम से अलंकृत किया गया है ।° 

अकल्पित गुरुपदवी मेँ प्रतिष्ठित होकर भी जो कोई अपने प्रातिभ ज्ञान को ओर 
सुदढ़ बनाने के लिए दूसरे गुरु से दीक्षित होकर अपने सुव्यवस्थित ज्ञान को ओर भी पूर्ण 
बना देता है, वह गुरु साक्षात्‌ भैरव-रूप ही समञ्चना चाहिए, क्योकि उस भैरव स्वरूप 
गुरुदेव का प्रातिभ ज्ञान शास्त्रों का अवलोकन करने से, गुरु के मुख-संप्रदाय से तथा अपने 
अनुभव से पूर्णरूप से सुदृढ हो जाता है। फलतः उस का इस प्रकार से तीन प्रत्ययो से 


^ येन केनाप्युपायेन गुरुमाराध्य भक्तितः । तदीक्षा क्रमयोगने शास्त्रार्थ वेत्तयसौ ततः।। 
अभिषेकं समासाद्य यो भवेत्स ति कल्पितः सननप्यशेषपाशौधविनिवर्तनकोविदः।। तदेव ४/७ ०-७१ 
२ यो यथाक्रमयोगेन करसिंश्चिच्छास््रवस्तुनि आकस्मिकम्‌ ब्रजेदनोधं कल्पिताकल्पितो हि सः।। तदेव, ४/७२ 
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(गुरु, शास्त्र ओर अनुभव) प्रपूरित बना हुआ ज्ञान उसे सदा के लिए भैरवी भाव से 
अलंकृत बना देता है।° 


योगांगों की अनुपयोगिता 


योग शास्त्र के प्रवर्तक महर्षिं पतञ्जलि ने योग के आढ अंगो को इस प्रकार कहा है - 
“यमनियम आसन-प्राणायाम प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयोज्ख्ठौ योगांगानि।* मर्हषि 
पतञ्जलि के अनुसार जो भी साधक -- इन आठ अंगों का अच्छी प्रकार से पालन कर लेते 
है, उनका अन्तःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की आपार दीप्ति हो जाती है। एेसे साधक क्लेशो 
ओर माया जाल से छट कर आत्मसाक्षात्कार कर लेते है। 

जैसे माता के गर्भ में शिशु के सारे अंग एक साथ ही बढ़ते दै, उसी प्रकार शास्त्रों 
का आदेश है कि आणवोपाय-क्रम के आश्रित साधकं त्रिकशास्त्र में वर्णित योग के अंगों 
को एक साथ से बढाता रहे, तभी तो उसे योगाभ्यास की साधना में सफलता प्राप्त हो 
सकती है। परन्तु यह आदेश शाक्तोपाय पथ पर चलने वाले साधक के लिए लागू नहीं हो 
सकता है, क्योकि शाक्तोपाय साधना में प्रवीण साधक योगाभ्यास साधना कौ सीमा को 
उल्लंघन किए हुए ठहरा हुआ होता है। अतः उस प्रवीण साधक के लिए यम, नियम, 
जासन, प्राणायाम आदि सभी योगांग उपयोगी नीं है । क्योकि शाक्तोपाय पर चलने वाला 
वह भव्य साधक पर-संवित्ति पर ही ठहरा हुआ है, उसी में प्रतिष्ठित रहने के लिए 
अनुसन्धान तत्पर बना हुआ सत्तर्कात्मक परामर्श में ही तन्मय बन जाता है। अतः उस के 
लिए ये यम-नियम आदि साधनायें सभी बेकार हैँ एेसे शाक्तोपाय साधक के लिए सभी 
योगांगों की अनुपयोगिता ही है।२ 

अतः शक्तोपाय का अनुसरण करने वाले साधक के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य ओर अपरि ग्रह - यह पाँच प्रकार के यम संविद्धाम-प्रप्ति के साक्षात्‌ साधन नहीं है, 
किन्तु आणवोपाय साधक के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार से तपस्या आसन, प्राणायाम 


ˆ यस्त्वकल्तिरूपोग्पि संवाददृढताकृते । अन्यतो लब्धसंस्कारः स साक्षा्धैरवो गुरः। 
यतः शास्त्र क्रमात्तञ्ज्गुसुप्रज्ञानुशीलनात्‌। आत्मप्रत्ययितं ज्ञानं पूर्णत्वादभैरवायते।। तदेव ४/७ ६-७७ 
° त्रि°शा०रहण०्प्रण्पृ० ८८ 
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आदि क्रियाय भी बाहरी ही है, आन्तरिक उल्लास के कए #६ (0 

के लिए यदि कोई योग का अंग उपयोगी ह तो वह + संवित्‌ शक्ति 

योगाङ्ग है, यम, नियम आदि इतने उपयोगी नरी 0८ 

के रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। का आश्रय 
इस प्रकार शाक्तोपाय क्रम मे प्रवीण साध त 

लेकर परमधाम मे समावेश करता है उसे तो योग कअ 

तनिकमात्रा मे भौ उपयोगिता नहीं रहत । 


अंगो अथवा अन्तरग अंगों को 


केल्पित्त अर्चनादि की हेयता क कोई भी 


कल्पित पूजा पर = 
शाक्तोपाय उपासना मे निष्णात योगी द स्वरूप प्रतिष्ठित 4 


आवश्यकता नहीं होती क्योकि शाक्तापा > ओर न की आदर हेत £ 


श्न पूजा,हवन, इत्यादि कर्मो मे न कोह ४ मनाक्‌-माि १. 1 ध ५.५ का 
उस चिदानन्द-रस का चमत्कार म नना रहता । मतीत हेते है। अतः 


मे 
समय परमेश्वर के महान्‌ स्वातच्य धा जप अदि सभी कमं 0 करता। वह तो 
करना तथा योग, व्रत, मन, ध, दसाम मजो भी 
शाक्तोपाय साधना मे प्रवीण योगी बाह करतारै। वयेकि न ५५५ स्वातमदेव की 
आन्तरिक स्वात्म-स्थिति प्रदायिनी च १ ती शब्दादि नि साधक के लिए यहं 
शब्दादि विषय मन मेँ अच्छा ओैर यु शतप मरन 
पूजा करने के लिए योग्य सामग्री ै। त, जलं भेद प्रथात्मक 
के 
पूजा है ।२ = मल विव चिदात्मा त सद इसी प्रका 
मवग को को जतै ममवत 
सामरस्य 
पवनादि स्थूल पूजा की क्रिय भी ॥ ; 


क 8, पृञ्वयमा (1 ध ० ४/८ ६ 
हिसा सत्यमस्ते्रहचरयापरिग्हाः। इति (0 सः 0" || तदेव ४/१. 


\ प्रभूता ये च नियमा यत्तथासनम्‌। ^ | तदेव ५/१२९ 


एवे 


२ मकनन योगाङ्गमियति एवन तत गतत विदाम 


र 
छ्लानाम विभिन्स्य भावोधस्यापि संगितः 
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एेसे साधक के लिए गंगा जल में नहाने का भी कोई प्रयोजन नदीं होता, वह तो 
तत्तवदृष्टि से आन्तरिक स्नान करता हौ रहता है क्योकि तत्त्वज्ञान संपन साधक के हदय मे 


सदैव बोध-रूप अग्नि चमकती रहती है। उसी बोधागन की ज्वाला मे वह समस्त 
भदप्रथात्मक इन्धन का होम करता ही रहता है फिर भेदप्रधात्मक जगत्‌ रूप इन्धन को 
जला कर जो परमानन्दरूप परप्ामतृ-स्वरूप भ<! अवशिष्ट रहता ह, उस भस प 
अपनी देह प्रमातृता, प्राणप्रमातृता ओर र्यष्टकप्रमतृता क मज्नन करता है जिस # 
फलस्वरूप उस का पारमार्थिक स्नान सि होता ह। 

अतः एेसे साधक के लिए बह सान आदि कमं (५ ५ ॥ 
हेता.क्योकि यदि जल स्नान से मुक्ति प्रा हेती तौ महती अदि जल जते कौ प 
अनायास ही मिल जाती, वे तो दिन रति बस क हौ 


सविच्चक्र का उदय 
विन्य का नामान्तर | 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ के अनुसार तत्त्वदुष्ट से संविच्च, (1 ४ है कि यद्यपि 
अनाख्य-चक्र शिव की तात्त्िक अवस्था है काचा र शव की वह अवस्था मानी 
अनाख्यरूपता जगूपता के कल्लोल से 


जो केवल शान्त निस्तरंगजलधि ओर निराधार ४1 इत्‌ क + 
£ असत्य 

पर उन मतवादियों करा सिद्धान्त नहि >। विश्वोीर्णरूपत शिव क 

अनाख्यं रूपता विश्वात्मरूपता जाए कि शिव का पारमार्थिक स्वरूप 

यह सिदवनत सवथा 


भपारमा्थिकस्वरूप ही है। हं, यदि =” व वै 
१ होकर विश्वमय ह ओर विश्वम" न्ततस्पत नहीं व्ह ६ ५ 
क्त है। जैसे साग का स्वह“ सागररूपता सकर" » 

तथा तरंगरूपता-ई्‌ दोनी | ओर विशवोतीर्ती + १५ 

शिवे का स्वरूप 
अते 

एव शिव का स्वरूप सर्वत पूर ^ ति तदेव ४/११ ` 
ह | 

| सितम न 


र 
१ िर्तजलस्नानान्मत्सयानां सा न कि भेवत्‌ 
् 


| 
शा 
॥ म ^ 
। „ आ ४/९ 
हि सिन्धुता। १८ 
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किया गया है। वास्तव मं विश्वातमरू 


है ओर ट्न दोनों से परे भी है यदि 
हन दोनों से 


शिव का स्वरूप 

५ का स्वरूप अनाख्यचक्र मेँ ठहरा हमा वर्णन किय 

[र वह है जो विश्वरूप भी ह, विश्वोतीर्ण भी 
वल विश्वरूप ही होता, या केवल विश्वोत्ण दी हता अ १ 


परे ही हेता तो फिर इस का विर्वातमभाव सर्वा 
वितवनि  ' 
त ग के समान भी भासित है। यह महाप्रकाशरूपत संविद्‌ शक्ति का महोल्लास भी 
मान न गि ध सवदि स्वारस्य है।' इसी शिव की 
मला यौ यवन्क ग  नख्यचकर म संकेत £ अनाख्यरूप इस लिए इस 
शि को मिम शव को अवल नयतसूपता से नदी ठह ह 
भपित सवत, सभी अवस्थां मे इस क स्वरूप कौ सतः विद्यमान है। इस प्रकार 
समस्तभाव संवित्त मे भासित हेते हं सप ल श 
अस्तित्व भासमान होता है। इसे दूसरी तर न, 
वीक व भसित हेते मे भासमानता का रहस्य ६। 
ठ छ शिति शाश्वत शु ४ नि १ न 
से ओर पराशक्ति है। यरी मान 1 
क स्वरूप का गोपन करती ६ वि ष 
होती रै पा गाल प 
् वि ॐ अनुसार यत परा नलर मँ परिस्फुरति हेने 
छ आदि रूपों मेँ अवभासि नद आता 
नहीं इस का अपने रूप मे कोहं विक म 
न 1 संत 
1 ५) अतीत दै रेल ४ ५ -कारसेरैः 
इन बारह स्वरूपो कं! न 


गस 
खेल्वेष शिव 
व: शान्तो नाम | शिवतैवास 
| न हि येय संवदिम्भे। घरि ५ 
इत्थं = ति संवित्तावात्मा भातीतिभासत' १ नोल 
द्वादशधा संवित्तिष्टन्ती मयत १: 
केमाभावानन न युगपत्तद्‌ 


[230] 


(क) (१) प्रमा - प्रमाता 
(२) प्रमा - प्रमाण 
(३) प्रमा - प्रमेय 
(ख) (१) प्रमाता - प्रमाता 
(२) प्रमाता - प्रमाण 
(२) प्रमाता - प्रमेय 
(ग) (१) प्रमाण - प्रमाण 


(२) प्रमाण - प्रमेय 
(३) प्रमाण - प्रमाता 
(घ) (१) प्रमेय - प्रमेय 
(२) प्रमेय - प्रमाता 
(३) प्रमेय - प्रमाण कहा रै कि 
तन्नालोक के व्याख्याकार श्री जयर्थ ने ईस प ५ मेही हुआ 
॥ प्रमाण ओर परमय आदि वर्गकर | 
कि नपुंसक स्वगो को 
यनेक +. ऊपे 
र , आ, 
कुल स्वरों की संख्या भी बाह ह ति मुन, कर्कटः (४ 
„शिषे ब्रह महीनों क 


रि ज ञः स्य भी संख्याम मरह ४ करा पूर 
भोग = कला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुर्म ५ | संख्या तरह ही स्वीकार क्‌ ग । | 
ह करता है। चेत्र आदि महीन रक वाल 
व्यवस्था के अनुरूप द्रादर। कालियो । 
यमकाली स भी विक 
ओर , संहार काली, मत्य काली 
न से भौ उल्लचित तुर्व | 
भी बारह की संख्याम 
म 


~~ 44 
गप आक्षेपात्‌ प्रमात््‌ ल त 
। आ व ।१ ४६ 


भासो 
द्रादश इत्युक्तः कला दादशसंिताः ५] 
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बारह प्रकार की कही गई है।' कश्मीर 


स्थिति, संहार ओर तुरीयरूपों मेँ आभासित होने से बार 
आध्यात्मिक कृत्यो मे द्वदश 


पान्त मे जन्म मरण के अनुष्ठानों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा 


(बारह) का एक असाधारण महत्व है। 
कन्ये के जन्म हने के उपनत दसवे शौच ८. ५ 
्ारहवे दिन नहा-धोकर नवजातक का जातक स्कार हेत ह ओर बहवे दिन ए 
के अवसर पर 


मकण का संस्कार आयोजित दत है इकार हैचम्‌ ' 0 
भौ बारह की संख्या का एक अनिवार्य महत सभ # ` कष (क 
दसवे दिन नदी के घाट पर कर्मकाण्ड के अवु< क 
विशेष उल्लेखनीय तो घट या कुम्भ का अनुष्ठन `, = मर पव केन्य का ए । 
तीक के रूप मे पूजा जाता है जो मतक के पौव क १ 
तीक हुआ करता है । मृतक के ग्यारह दिन पष्डवन क ए गन्त किया जता 
१ मन ओर बुद्धि के तत्व का पाप-विमीच थ 
इस के उपरान्त यह भी बारहवा दिन अ | वलय किव जता 
इस जन्म के अहंकार का अस्तत पूर्वन के स 
तक के बारहवे दिन सल कठ समा चेत । „ब बहत मह्न ६।१। 
कर्मर को योग साथा मे भी दरदान्‌ मर्ता जो 
पाच ज्ञनेन्द्रया मन ओर बर ह्न ° तं 
कर भन्तः समाधिं दरद स्थानों 
भुभव करता दै वही आत्मबध 
पकेरण इस रकार है जतम, मूल | त 
व शवतत ओर व्यापिनी । इन बर? ॥९. ५ ; 
भिस अ,अ को ्ानस्थ ओर स दात 
मकार की भी सम्भावना हे, †" १ नोऽ 

का शब्द्‌ - अर्थं हैः- बार 


1 
त शक्तयः स्वातच्यातत्थरक ४५ र 
पुव च इति द्वादश भवन्ति 
ओ 0 
यथा हि बुद्धय्‌न्तो दरादशात्सक ५१ 


] 
यत्र तत्र द्रादशान्ते मनः क्षपेत 
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को ब्रह्यरन्ध 

्रादशान्त वि कहते है। काश्मीर शैव दर्शन की प्र्यात सन्त ललेश्वरी (ललयेद) न 

भी ददशान्त इल पर विरोष ध्यान देने की अवश्यकता १ ब्ल देते हए कहा है कि जिस ने 
न्त या ऊपर का बारहवा स्थान पाया, बह मा“ ते महामानव बना।' सन्त < 


जोकि अलमदारि करमीर के नमस र्यत है वेशी १९ व (लेक) म 
र कि बारह को काट कर 


दरादशान्त को 
को प्रशान्त स्थिति का बोध परस्तु करते हए कद 
आध्यात्मिक चा की प्रत्यभिज्ञा 


ओने की स्थिति पर पर्हुचकर ही मुव | 
की हई कि वास्तव में मै कया ह" श्वास वा ता अन्त बह प्रसार भ] भा ^ अँगुल 
मात्रा का स्वीकारा जाता दै व्रत एं उपवास के आयोजन म भी दशमी 

नियम है कि बारहो वष 


इ ओर द्वादशी का पारायण किया जाता है। यह 1 

ओ के उपरान्त ही बालक ओर बि दनो के श्र सवयम कीः ५ 

एक व के आने के अतिरिक्त उनके गले के स मजर पसम देखन 
भामूल-परिवर्तन आता है। 


मन्वीर्यस्वरूप 
-हपरामशम नाद है । वहीं 


स्वामी 
लक्ष्मण जु के अनुसार जो परावाक्‌ स्वरूप 1 
से अहंपरामर्शं रूप मवी क स्वरूप ह ५ सरस्य अवस्था 


सृष्टित्मक प्रसररूप भी है ओर यन > यह मन म्‌ 


हम्‌ रूपता से उल्लासित होता ठै ओर म षतत 
शिवे ज ता 
अन्य क प्रधानता दिखाई देती है। त 
वपल ये कन्न १. वकि 
प नोनको 
आप वर्प र सप म 
हौ आप उच्चरित चेता है। € ककत 8 ^ 
1 कई हस कौ तस्मा 
~ __ 
ण्डल्‌ यस्‌ देवस्‌ थज्य । लल वाक्‌ 


ह 
भरि, ` ^ भास्योम न्‌ 
9 ब क्या द्ुस । कुल्यायात 
ह ° वरण घ © 4 0 0 
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इसी मनर को स्वरसोदित परावर चिति 


समस्त मन्त्रों 
मन्त्रो का सारभूत हदय माना गया ह । § 
उम आदि नामो से श्त म अभिहित 


स्वातन्य, परमात्मा 
, परमात्मा का मुख्य एेश्व्य, महासत्ता, = 


अविशेषित अतः चिति का परामशीत्मक स्वरसा नाद्‌ ह मत्रवीर्यालकं €" है। देश से 
यह षित होने से यह मनत्रवर्यं सर्वव्ापक है काल से अविशेषित हेने क फलस्वरूप 
वा है ओर आकार से अविरीगि लेने के कारण € मन्रवीरय रूप संवित 
हे। 
{् प्रसरात्मक तथा परवेशाल् मत्रवीर्यरूप हव समात्यलक स्यरप (4 
कथक गया दै। सामात्य-सनद & लिए यह मना € ६ 
हदयपरामशं विशेष स्यन्दों मेँ भी यह -भिनूपता सं री ल्लासित रेता दै। अतः ई 
अविशेषित का उल्लास भेदप्थात्मक विष सयनदो की दशां 1 | 
खामानयसदल्पत ये है स सेत ५ 4. 
स्तुव -स्थान चित्मरकाशरूप हव मँज लालपम परम 
से एक के उदयस्थान से लेकर उनके मेदावभासालक विकासस्य ५ (1 रस त 
क दिखाई देता है, वही सत स्यन्द क 1 | ) ५ ५1 
सन्दशास्त्र में स्वरूप की सत्ता म्रवीर्यं क सतत ४ स ताकौ सुता 
निमेशदशा में एक जैसी बनी रहती ६। ते सागरम 
ह मे ओर अभेदरूपता पे सदा एक ४ की सता एह री नी ५ 
। इस स्यनदरूप उर्मि के बिन ईस ॥. रह वकाश की प 
। यही स्वात्मस्वरूप के परामर्शं को च = "इ तम कनिना 
इत जड़ दै 
मन देवः १.) 
ति करिचत्तिहनता नवि न तदेव _ || तं" ५/१८६ 
९ सो । पत्यवमर्शात्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता | प स 
धे -षासतता देशकालाविशेषिणी | व स टि धत्‌। 
स्‌ पविमरोऽसौ दराविताशेषविश्व्कः | वत 
3 अधरे कथ्यते शास्त्र स्वातमन्युच्छलाल्मकः रकि 
ेष्टेवेय विबोधा्धेर्नसंविदनया निना।। त आण 
ते० आ० ४८१९२ 
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वास्तविक जप ओर विधि 
शाक्तोपाय साधना मे सिद्धहस्त योगी जब अकृत गान भे भष १ 
है जो भी प्राणों की चेष्टां का 


शारीरिक चेष्टा करता है जो कुछ व्यवहार कप्त 
जैव करता है। वह सा व योग क लिए जप दै नत अर्थात्‌ इस योगी के 
नियतरूप से मोका उचवाएण कला जप नह हस की बाह्य 
४ जप जन जाती है। रसे योषी के लिए सभौ च 
खा योगी श्लोक पदे अथवा कु वरत अपरामरशं कौ एकता सं हं 
समच लेता है। अतः उस के लिए सारा मनप ह का हमा ह। एसे योगी 
के लिए उठना, बैठना, खाना, सोना, सर क । हसना, नहाना तथ वा्तलाप करना स | 
पपत स हेवा वयोकि करा सारा व्यवहार 
५४ के साथ ही चलता दै । इसीलिए रि सण 
गौ के लिए पारमार्थिक व्रत ह (शारीरवृति् 8 
वार्तालाप हौ इस योनी का वास्तविक जप £ [का 1 
ह बाह्य जगत्‌ की सृष्टि के अनुः ४... (वत सवस 
जका न म 
के लिए पारमार्थिक ध्यान बा जाता ६। क 
भवा मानसिक आन्तरिक जगत्‌ † दढता है व < 
भाता है। र 
वस्तुत चेतना की मूल चिति क त 
विव अको भो धर त ८. 


ध्यान का भी उपदेश दिया 01 । 
अथवा सर्वाकार ही समद्च तहत त (तिष्टत ५ 1 
>) जो योगी चिलकाशरूप हद म ख 
सच्छा ६८ 
+ ५/१९४ 


व त ११ क ॥ 
| यतः। ¢ (8 स्थिता ललास || तद्व ४ 
| कम पकिव 0 
हि चिद्धाम्नि विश्वाकृतिमय 
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विश्वाकार ही बनी हई दै तथा उसकी ध्यान-सत तो अनवाच्छिन ही है।' ईस प्रकार से 


मुमुक्षु साधक के लिए 
ध्यान तो अनियताकार है ओर बुभ साधक क तष 44 ` 
उस परमेश्वर के साथ एकात्य भा" क्री दृता स देह करे रहने पर भौ [६ को 
विस्मृत कर्‌ साधक की ज स्थिति होती है क ॥ 1 
जानेवाली नियत आकृतिया मुदा नही ६, अपित्‌ य मेही 
उसकी स्थिति ही मुद्रा है। शाक्तोपाय न निष्णात योगी अपनी भ (८8 
चिदानन्दरूपता का अनुभव करता है। अ द्रम वह 
पहेरना ही वास्तविक मुद्रा मेँ मुद्रित हेत ६। बर 
कोई प्रयोजन नहीं रखता है। वेमे 
अपनी बोधाग्नि में समस्त भेदातमक भा म बह इयन, ४। कः 
रषष्मण जू के भा सवयो जो हेम कवग र 
तथा फल इत्यादि सामग्री की सपन र । साती क 
सर, श्ेत्न्द्रिय के दो गोलक ओय ुढ का एक च मलन न 
ज्वलित बोध की आग मेँ अपने ध 
पाला होम है ।५ ठेसी होम क्रिया क, 
पद्वी को प्राप्त करत। नः 
रुरा हु भी उनसे भिन है, व्योमि 
हेते है। अब उसकी वृष्ट मे शुद-अर्* त उप 4 
हम या तयाग आदि कुठ मह नए र क अव थ दल 
नेषि, जटाभस्मादि का धारण या त्या, (८ पले 


नरी 
लेने यात्याग कुछ भी महत्व हं न्‌ # 1 
तदेव 


{~~ __ स विर 
४ कवष । 

॑ = सपूर्णहदयो न फलं नाम वाञ्छति। ष भ = 

र" योगिन उद्विक्तभैरवीयपरासवात्‌। रि 
् मन्न: स्थितिमुद्रा - - - - | तदेव ४ 


५ 9 शो 0 
॥ सोन ०१११०९९ १५५ भरेवा हि 
पो व न्रयशिखाजालजरिले जातवेदसि । कतल 
प योगे गतो रूढिम्‌ कैवल्यमधिगरच्छ | 


३.१ 
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ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। अतः जब भी जैसा हो वैसा व्यवहार वह क्ता च 0 है, पर 
परमतत्त्व मे निश्चलचिन्त होने से विषयों का भोग करते हए भौ वह भेदभावना से मुक्त रहने 


से दोषमुक्त रहता है ठीक वैसे ही जैसे कमल जल व # से अलग रहता है। 


आणवोपाय 

जिन साधको कौ चेतना पर मलों का अधिक जमा ते ओर इस कारण से जिन का चित्त 

इस ज्ञानयोग नामक शाक्त उपाय पर नहं त्किं सकता हे, उनके लिए ्रिशास््र मे 
आणवोपाय का उपदेश किया गया है। इस आणव-उपाः को आणवयोग, क्रियायोग 


क्रियोपाय, भेदोपाय आदि नामों से भी अभिहित किया जातः । 


उच्चार रूप उपायों का आश्रव 

र्णस्वरूप उपाय से ओर स्थानकल्पनालर उपायो का अश 1 
प्त करता है उसे आणव समवेश कहौ £ ८ 
जिस में साधना के बाह्य रूपों का प्रयोग आतमातुभूपि ८. 
को अणु से जोड़ना इस मार्गं मे भेदातम ४ क ^ 
भद से अभेद्‌ कौ ओर जाना ही सरे उपायं कोपाय 
स्तर हे। शाम्भवोपाय मेँ यह भेद चतन सर क्रिया देह के माध्यम से 
भोर आणवोपाय में देह के स्तर प । अप ४ ै। यद्यपि विकल्यसस्कार 

निमा ह जसे स्थूल स्र पर निमा ल ५ त किसी व्यतिरिक्तं 
हौ शाबतोपाय का लकय है ओर भणवीपा र र उते मानसिक स्त 
पाय कौ अपेक्षा नहीं होती, जिस भी उपायन म तिवत उपरो का ? ++ 
रर ही सम्पादित किया जाता है, ज्वकि माणी 


ष क , 
तन 
र र चाशु भक्षयादिविचारणम त ५ 
तत्परित्यागो निष्परिग्रहतापि वा ति (॥ „ (न ९८ ॥ परिमितर्पतपा ` 
०० १/१ ष 


प्वागो न व्रतादीनां चरणाचरणं च यत्‌ । 

षन्तं स्वसंस्कारार्थ १ 6 या 0 पु ३ ५ च्यते | | त 
गृहणन्नणुत्वं प्राप्त आणवं जञातमाविरभाव्था ( १/२२ 
मयत भवेत्‌ 


भनया करणध्यानवर्ण । 


स्फुटो भेदस्तदुपाय इहाणव 
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लिया जाता है।९ इन उपायों मे भी कुछ उपा संवित्‌ से संनिकृष्ट है तथा कु विप्रकृष्ट ह 
जैसे प्राण संवित्‌ से सर्वाधिक सन्तकृष्ट है, क्योकि शस्त्र म क गया दै कि सबसे पहल 
सवित्‌ प्राण रूप भे ह परिणत हेती है। अतः भ 11 
अक्षा संवित्‌ से सनिकृषट है तथा बग “^ मादि वा 


से सनििकृष्ट दै। सर्वत्र संविद्रूपा क व 
चित्‌ त्त्व तक परहंचाने 
हैः कि प्राण, बुद्धि या देह के माध्यमसे सम्पाद्य (१ उस अद्वैत चित्‌ 
क 1 करना दी गं र का प्राप्तव्य है।° यहा 
॥ आदि के नाना भद 
दष्टि-प्रधान होने से ग्राह्य रूप -च्चारादि व बाह <! कुण्ड, मण्डः 
संभव होने के कारण उपाय की अनन्तता ै। € 
इस आणवोपाय के सम्पा मे 0 १ 4 
प्राणप्रमाता तथा इस आणवोपाय के मुख्यतः = सधना का मध्य 
पज स्वनमकलयन। कु : के माध्यम सेरी 
प्राण उच्चारणात्मक है,* अतः पराणप्रमाता 
ै। उच्चार दो प्रकार से घटित च स क 
उच्चार में प्राण से लेकर व्यान पर्यन्त नतय ५ । 
दो प्रकार से सम्पादित ही सकता ५) लको साधन 
इन्द्रिय, विषय व प्राणादि क! 
होती है ।५ 


विवे ५.५ ०आ० ५/३-४ 
"----__ ल ; 00 
^ विकल्पः कस्यचित्स्वात्मस्वातच्यादेव सुस्थिरः र उपमातरात प्वकोविधिः। 
त्स्वात | | 
केस्यचित्त स्वात्मसंस्करण तमधस प्रति। परमार्थः 4 || तं ०आ०५/ * ८ 
विकल्पोऽसौ स्वातमसंस्क ॥ जडचिद्रप | तदेव ०-१९ 
| ५/९ 
व 1-0 
३ ऋतेः क म | | पमचवृतयः 
४ तस्य चिद्रूपतां सत्या स्वातन्योल्ती स 1 वव 9 चर ण । | ५ | # 
बदध्ध्यानमयी तत्र प्राण उच्चारणात्मक: भ ० आ ^“ 
५ आद्या तु प्राणनाभिद्यापरोच्चात्मिक 


का०शि०क,मू० अवण, पु०-२२५ 
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ध्यान 


| स्वात्मरूप में 
ने ध्यान सर्वात्मक प्रकाशतत्त्व का ॥ 
इन सारे उपायों में ध्यान सर्वोत्कृष्ट १। ध्यान भी कहते ह। इस विषय में 


साक्षत्करण ह दै बुदिधय को दू श 9. स्वरूप 

स्वामी लक्ष्मण जू का कहना है कि वास्त" ग रा म ठ हम सदशिव 

क कर्णिका मे उह मा है। बह शि ल ६। इन सभी आवरणों स 

त थवी तत्व तक आवरणं से | इ | 

तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त 

संवलित होने के क => से साधक ॥ स 0 

आणवोपाय सम्बन्धी अनुत्तर जते रै सदाशिव 

आवरणों को अनुसंधान के बल से एक-एक 0.1 हृदय कर्णिका मे स्थित उस 

अनुसन्धान 

तत्त्व सम्बन्धी आवरण को 

परम तत्त्व शिव का साक्षात्कार 

स्थिति को प्राप्त करते हँ। = त सण लं ५ 
अभिनवगुप्त के अनुसार त्त सम्पुकृत दलो 11 

कदली पुष्प की तरह उस कदली पुष्प वास्तविक 


की 
म वहे हए पु ८. ल्व का साक्षात्कार कर्‌ 
कर्‌ अन्त में आन्तरतम कदली पुष्प म ष. अनावृत कर परम | ४, 


केरता है अर्थात्‌ आत्मज्ञपुरुष नाय „सयम <स हः. ५4 
लेता है इस सन्दर्भ मे वह विचि ओर द्वादश. 
वयोकि साधर्क आदिके अतिरिक्त 

केरता है, क्योकि योग सिद्ध पचार कभी अष्टार 

अन्य चक्रों - कभी चुतरार' ४ 

वाले चक्रों का भी ध्यान करन चरि 
इस प्रकार निर्विकल्प ए 

दोनों लय हो जाते दै तत्पश्चात 


=-= स्थितः 
र | हदि 

वः प्रकाशः स्वतन्रोऽयं चित्स्वभावो ह लुत । 
। तन २ हदयानतः& „~ योगी विभावय ५/२ ७-२८ 
| ° रा० र्हण प्र, पृ०-२ ईक्षते | चक्र 


ह ओर उसी हृदयस्थ 


कदलीसंपुटाकारं पयिदलन्यधी । ठ २६ 
"एव ौ ववाशदप्यत छ | ता विन 

२ त्रिशूलात्‌ प्रभृति चत्र भये त भैरव 

, चतुष्बष्टिशतारं वा सहसा कसते त्विक्‌ 


न व्रजेन विशेच्छकितिर्मरुदरूपा 








[239] 


भू के अनुसार इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात्‌ योगी को व्युत्थान दशा मे अवतरित 
तेकर भी शिवीभावात्मिका स्थिति का साम्राज्य बना ही रहता है। फलतः वह साधक 
हौ कहलाता दै ।' 


गणतत्वसमुच्चार 


गुततर-ध्यान रूप साधना योगी व्युत्यान दशा में ही कर सकता है । इस जनुत्तर-ध्यान रूप 


सना भे पारंगत योगी र प्राण-तत्व-समुच्चार का अभ्यास करने में समर्थ ह सकत हे।२ 
पयोकि भब साधक जाग्रत दा में अनुत्तर-ध्यान को उपासना करता हैतो फिर उसे सहज 
भह -यानके प्रभावसे ही तुर्य-दशा में समावेश होता है। इस तुर्य-द्शा का समावेशा 
५ के अन्त पर ओर निद्रा के आदि पर होता हे, उस दशा में वह योगी स्वभाव से 
क जग रहता हे। इस दशा मे भो साधक को तुर्य-दशा के भीतरी सोपान क्रमों से सावधान 
° आगे चलना होता है। वैसे तो प्राण की दो प्रकार कौ वृत्तियोँ है - पहली हे 
२१ गम १ दूसरी है विशिष्ट ~ प्राणात्मिका । प्रथम वृत्ति का अभिप्राय उसी आशय 
॥, वो मे प्राण शन्द को सामान्यतः समञ्ञा जाता है। अतः यह हे जीवन शक्ति 
पौ कहे अन्य सारी वृत्तियो का आधार है। दूसरी विशिष्टरूपा ही उच्चारात्मक है| 
प्रण. "कार की है - पराण, अपान, समान, उदान, ओर व्यान। इस पाँच प्रकार की 
ध्य फो विविध यौगिक क्रियाओं के माध्यम से उस पूर्णं संवित्‌ तत्त्व तक पहुंचने का 
भ नाया जाता है ओर आनन्द के विविध स्तरो का अनुभव किया जाता है जिनके 
॥ द र से है - निजानन्द , निरानन्द्‌, परानन्द, ब्रह्यानन्द्‌, महानन्द, चिदानन्द | 


पशम उदानो व्यान एवच । आदा तु पराणनाभिख्यापरोच्चारात्मिका भवेत्‌।। तदेव ५, ९८ 
ोदय भेये र  ” हेदि ५ स्थितः। शून्यतामात्रविश्रनर्निराननद विभावयेत्‌|| 
प तत्रानन्तप्रमेयांशपूरणापाननिर्वृतः।। 

णत -शोभितः। ततोऽनन्तस्फुरन्मेयसंघटैकान्तनिवृतः।। 
भार भानन्दमयोभवेत्‌ ततोऽपि मानमेयौघ-कलनाग्रासतत्परः।। 
पाधि महानन्दं विमावयेत्‌ 


प  तत्रविश्रान्तिमभ्येत्य शाम्ययत्यस्मिन्महार्चिषि || 
` ` ` तदेव जगदानन्दमस्मभ्यं ।। तदेव ५/४४-५१ 


न . समानश्च गणनाद्या निरूपिता । तदुपायतया बरूमोऽनुत्तरमविकासनम्‌।। तं० आ० ५/५. ३ 
परानन्द 
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सबसे पहले योगी संविद्ूप प्रमात्रंश मात्र मे विश्रान्त होकर प्राणादि के उद्य व लय 
घान रूप हदय में "निजानन्द्‌' का अनुभव करता हे। यलं मातर प्रमात्रश॒ मे विश्रान्ति 
सलिए है क्योकि अभी सारी प्रमेयता शान्त हें । अतः स्वभावतः आनन्दमय स्वात्ममात्र की 
काह यहां आस्वादन होता हे। पुन: वह प्राण को हदय से सादरान्त तक रेचक क 
कमसेले भाकर कुछ बहिरुनमुखता के कारण ‹ निरानन्द' का अनुभव करता हे। फिर प्राण 
% उद्य होने पर उसी क प्रमेयता के भीतर अपान धस जनन्त प्रमेयो के भरे जनेसे प्राण 
प "पान पर विश्रान्ति का अभ्यास करने से जिस आनन्द की अभिव्यक्ति होती है , उसे 
॥ कहते है। तब उस साधक को इस परानन्द्‌ दशा के प्रभाव स ही प्राणापान का 


भवथ अभिव्यक्त हो जाता है। उसे ब्रह्मानन्द्‌' कहते है परानन्द्‌ की 
. १ विशि लोन इत वाह को योगौ मध्यम से ऊक 
ह महन कम से निलीन कर देता अब उसे जिस आनन्द कौ अनुभूति होत 
मात द „। हान्‌ इसलिए है क्योकि यह अन्य निरानन 


शास सि न्तम भगवान्द्‌ तक पंच कर विश्रान्त हो नो ही सा र भ अनुभव 
इस को उच्चार योग प्राण योग है । र्म लेक््य 

कर अर्थात्‌ कहते है। इस्‌ प्ता 

णेह लिया हे उस का स्वभाव यही जिसने 

भ स्वाम ५ भमुख ^ कि वह त्यज्य व गरा 

परमधाम, १ हौ अवस्थित रहता है ॐ वृत्तिको 

ह मे समाविष्ट होने की 
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कौ अनुभूति वू लक्षण को उ 
र। उद्भव इसलिए किं उसे परमधाम 
उठने लगता हं। तीसरा लघ! 
क हदय मेँ कम्प होने 


व हो जाते है। उन में पहला लक्षण है आनन्द 
मे ४४ त न = 
ता है ओर प्लुति इसलिए कि दहरूपता स ऊप 
लान ि थरथराह होता है क्योकि देहत 1 
॥ि । तथा योगी के हृदय मे कम्पन हने स 
लक्षण का आकार निद्रा होती है क्योकि 
(1 पर आरूढ़ न होने तक सपक आष ^ पाचवं 
रचा न वणक ॥ का सूचक है। पचते लक्षण को पूरण 
कहते है। इस अवस्था मेँ साधक सन शा 
तणयरूपता से शिव की तरह ह 


देहतादात् 


५५ हो जाता है । इस अवस्था को प्राप्त करके याधक मरव्यप् के नाम से 

रका कार्य करने में समर्थं होता । नि 

अभिहित किया गया है ।' 

केरण | 

दो का तीसरा साधन है ८ करणं | टस धारणा मे च फलतः नदं स्वात्म 

नि भिन्न नाडी चक्रो मे समस्त ब्रह्माण्ड की ^ हआ अन्ततोगात्वा इन्द 
श्वर के एश्वर्य के ह रूप म कषतर "^ ध 

अनुभव द्र, व्यतिकर 


म ॥ 

प्रकार स्वात्म परमेश्वर के ही र<! १ द्रप प्णलियीं 

1 ` का आश्रय 

लेकर के द्वारा, आक्षेप के द्रा मै न ध । ५ 

वालक की जाती ० र 
की प्राप्ति होती है जम 


मुखे 
से ही प्रप्त करना चाहिए € 
हनि ५ 
१4 ॥ 


ऋ रा + 
पर , 
र विधुदापात सदृशो देहवजिति। धि १, 
र आ 0 
५/१ ०१-१० 1 


सहमह्यादिभि ६ करण 
३ °ह्यादिभि सप्तभिः प्रकारेभिन भिन्न + क्रणं 
पनिवेशन पनिवेशनै १ 


र 
परुबकत्रच्च बोद्धव्यं करणं यद्यपि सुट ++ 
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क्योकि मुद्राओं का सेवन करने से साधक क, शरीर निश्चल ते जाता है जिस के 


फलस्वरूप साधक का मन स्थिर एवं एकाग्र न 

इस प्रकार (करण! उपासन कले १ अपने हदय मे 
अनासक्त होकर निर्विकल्प-दशा क अघ्रः क पालेता ह। 
आत्यन्तिक सुख को प्राप्त करता ह जीवनि क लप 


वणं 


जातारै। 


„ व 
आणवोपाय जा चौथा साधन है "व्ल ' > वह अनह न 


अव्यक्त की अनुकृतिरूप ध्वन है" वा श ह्प से रहो 
उत्पत्ति का निमित है, जस मे समसत क नहीं क्ता बल. 
अव्यक्तपराय है, जिस का कोई उच्वार | ध तह सुषटि-बीनं 0 
स्वतः स्फुरित रहता है वहौ (नाद मव न करसे से यो ॥ (त 
रूपों मे अभिव्यक्त होता दै। इनक क्रम (कि 
प्त होती है। इन बीन मों क सवर न तिमित हे 
पर अथवा उच्चारण करने पर सधक को!" सवकल्यक त ५4 कानत 
मार वर्णो के अतिरिवत लौकिक वर्ण ष ला मदि यप रमक 
ष प्रमाता के लौकिक कोल # 
काम, शोक आदि भावनाओं र्ण क 
भादि की उपस्थिति का बोध ैवेददर 


धविः ^ र 


स 
: | 
थ य एवं उच्चारस्तत्र योऽसौ खु स 
७ ५/१३१-३२ दविधाव वी 
) एको नादात्मको वर्णः 
ते० आ० ६/२१६ 
३ खे) ते० आ० वि०भा०२,.५९ ४ अआ च्यतत 
पृष्टिसंहारबीजं । † | त ॥ 
रे च तस्यमुख्य पुनः कतिः षन 
, पथा नच्के साच्के वा कादौ सान्ते ५ । -्य्यभाा 
ध्वनयोऽपि ये त 


क्षा घटाद्यय 
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हे सकता है क्योकि वे अन्ततः संविदरूप ही तोरै। इन वरणो या वरण सं निषन 


मन्त्रो के उच्चारण या स्मरणमात्र से ही भैरवैकात्मय रपति हे जाती ह 
स्थानप्रकल्प 
ै। 
व जा | स्फट बाह्य उपाय 
भाणवोपाय का पाँचवाँ साधन है द प्राण ओर देह पर या 


स्थानप्रकल्प 
का अभिप्राय है साधना के अधिक | धारणा मेँ दी रचि हो, उन के 


नाद प्र भौ चित्त को न ठा स तथा जिन त आणवी साधना के ईस 
लिए त्रिकशाखतर मे बाह्य विषय कौ धा 0, 0) सूल शतैर ओः 
योग को स्थानप्रकल्प कहते दै । य स्था क ` उदन ओर वया 
बाह्य जगत्‌।* प्राणधारणा का विषय की प्राण, ० , समबनध ह, वह 
रूप भूमिर्कोए होती है परन्तु स्थान प्रकलमन त तहका 
नासिका के विद्र से बारह अगल बह व स्थने का र 
करने वाला परश्वास-निःश्वास रूपं ती प्रण ओर अपने एन 
केत क क्ममेशून 


आन्तर है 
[ि ्रादशान्त कहते हँ। हन दा & `, परत की व त्यो कायदे 
रणा लगा कर दोनों स्थानों पर प्राण ` „ करे-धीरे चि ५ कि प्राणवायु 
जाती है ।" उसके न सप्रकार ह = > ओर किर से बह 


लगता है ओर आणवसमावेश भ ह ° स्वार रवार दित रात 
दय स्थान से बाह्य ्रदशान्त के ख (लहे खेद न को प्रयल 
धदशान्त से हृद्य स्थान तक भीतर ~ >, सन्वार 
अनथक | ४ 
क करूप से चलता रहती है। < 
करना पड़ता। 

क 
, ेणअ०ऽवि० भा० 0९०६० ५ 
पदेव पृ- ९ क 1 दलि भ 
॥\ स्स बहोऽुष त ९/ 

बहिष्तथा। १ 

मै० ५ 


(क) स्थानधेदस्िधा प्रोक्तः परण देह ° ` शबधिनत 
(ख दस्त्र „ प 0 
) अथ बाह्यविधि सएव स्याल च। क तण घी ५. दिवत्‌ वि 
तत्र त्रिधा स्थानम्‌ प्राणवायु ` _ „तिक क्षत 
-यथा यत्र यत्र द्रादशान्ते मनः 
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४ भपानवायु का निवास स्थान मेदृकन्द है। वहाँ से ही अपानाय प्रसर भी करता ह 
र वलँ ही प्रवेश करता है। मल-मून कं बहिः निकालने का काम अपरा वायु ही करता ह 
के अनुसार रोकता भी ै। 


तथा मल-मूत्र को बाहर निकालने की क्रियाको 

इस के अतिरि चट भे एकतित बने हए दु १ को भरौ बह निकाला ६। 

यद्यपि समानवायु का उदयस्थान हृदय सी ै तथपि मधानरूपता से नमि दरा से 
वात ओर पिति का ष्य दूर करता ह 


ने होता है। समानवायु देह मेँ स्थित कफ, ^^ न 
र देह मे समानवायु के हने से कफ, वात ओर पितत न्यूनाधिकत नही १ | 
क का सञ्चार नाभि देश से आरम्भ हेत श | 
णव सौ नल से प्रथमम हदयस्य 
पर पू्हैच कर समान वा 1 ओर शडिखनी 


इडा, पिगला गान्धारी पूष, अर्यमा, | 
, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजहा, छ - डय उदय हेत रै। कभी-कभी 
विस्मय सन्ताप, हर्ष इत्यादि 


वा न्‌ 
म सि य क "त अदि वस कौ समा 
ं का प्रदुर्भाव भी होता है, परु दह म क ८ का स्वार हद स 
भाव से रखने ऊ कारण यह समतु क, सोप मपसत 
शवितदवदशानत तकः होता द। उदानबाु ह ॥ र, 
पाचन-शकति प्रदान करता है । उदा वायु क ५ अनुभव क्रते £ जम १. 
भ केवल प्राणजित योगी ही उदानवायु क (ने 
स्यार मन्यो सदसत से प्रतत = लत कय 
व निसो 0 मि 
शरीर के सारे अ वयत ठह भा ह 
के सारे अंगों मे जीवन देता य 6 यह सु्मल 
वि च । यह व्यानवायु विश्वालम + 
भात जान का जोर बाहर नकल वो प्राणों के 
टर्न करी ग 
र स्वामी लक्षण ज्‌ के अनुः कलमं व 
र ओर अनुग्रह-इन पांच कृत्यौ की 


1 
२ ॥ °शा० रह 
हु० प्र०, पुण ५ ८ 
3 पृ 0 ५ ९ 
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समानवायु की व्याप्ति स्थिति मे, उदान 
म विदयमान्‌ ै। 

देहके भी दो उपर्ग है - बाह्य 
है - मण्डल, स्थण्डिल, पतर 


व्याप्ति सृष्टि मे, अपानवायु की व्याप्त पिधान म, 
वायु की व्याप्ति संहार मेँ ओर व्यान वायु की व्याति अ € 

जिस प्रकार प्राण ५. ग्रकार के होते हँ उसी प्रकार से 
व आन्तरिक ।* बहिः अथवा बाह्य जगत्‌ ग्या भक ` के 
अक्षसूत्र, पुस्तक, लिङ्ध, तूर, पट, पृ (लेपादिसे निर्मित आकृति) रतिम व ूति। हल ८ 
पुनः नाना उपभेद हो सकते है जैसे मण्डल क शू शूल आदि तरह से नाना भेद हौ 


सकेते हे । 
कः स्थान भेद के इन विविध प्रकारो मे स किसी भी 
जा सकती है क्योकि † संविदरू ही £, अतः 
कती है क्योकि सब कुछ य संवि 4 


सवित्‌ तत्तव पंचा जा सारा का सारा 
्‌ तत्व तक पूवा जा सकता है। व १ मचत शन स्वल 
र देह प्रमाताभो के 


एक को अधिकस्य 


सम्मतिष्ठित है। उस के अतिरिक्त यहं कु न 
स्वातन्य के प्रभाव से अपने स्वरूप का गीपन कर शू" ि नह अनतिरक रह 
भतिरिक्त बाहरी जागतिक प्रय १ ए रहत ९५ १ ॥ `=, अध्वान को भी धार 


हए भो अतिरिक्त की तरह भासित हेती ै। बह अपन क 
करती ै। चार प्रमाता वर्मे पराण की परभ न + अगव हेत 


॥ हौ परिणत हई है। प्राण का सरज्वार 
दो 
४ भ्व (वमव पवते ज भे नधा अर्थके भतन 
` शब्द्‌ ओर अर्थ। शब्द के तीन रकार हर (तोल 
हल तत ज तेते रै अतः ईन कौ धारणा को 
र देशाध्वा कते है। दोनों तीन-तीन न मी वपा 
है कु निश्चयपूर्वक कहा नहं नस्क 


न 
8 &/ ९ । 
| हि देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः। तण ल त पिभा र्व 
ं पात्रमक्षसूत्रं सपुस्तक। लिङ्ग ५ . | | 
५) ।| तदेव, ८ 6 


~ 
| भता पुनस्तद्नहृधा भवेत्‌।तदेव ६/ ५ विरत तन 
संविदे समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः | पक 
ण तत्ृष्टे शूल्ये धियि मरु च 
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अर्थात्‌ एक ज्ञान या विचार या संकल्प विकल्प आदि ठहरता है उतना काल एक क्षण होता 
है।* अतः हम कह सकते है कि काल की गणना क्षण से आरम्भ होती है। क्षण कौ अवधि 
का नियामक ज्ञान होता दै। ज्ञान सदैव शब्दात्मक ह होता है। अतः काल कौ धारणा 
शब्दमयी मानी गई है । शब्द का पर रूप वर्णं होता दै। वर्णं संयोग से मन्र अर्थात्‌ बीज मनर 
बनते है। मन्नं के समाहार से पद बनते है। इन तीन प्रकार के विमो द्वारा साधक क्षण, 
घटिका, प्रहर, अहोरात्र, मास, वर्ष, युग, मन्वन्तर, कल्प आदि को भावना द्वारा व्याप्त कर 
लेता है। वह अपने एक-एक प्राण संचार में इन विशाल ओर विशालतर काल भागो का 
समावेश करता हआ धीरे-धीरे बह्या, विष्णु, रुद्र, श्रीकण्ठनाथ, अनन्तनाध, ईश्वर, सदाशिव 
आदि तत्त्वेश्वरों के काल को दृढ़ भावना दारा व्याप्त कर लेता है।` इस योग के सिद्ध हो 
जाने पर वह काल के संकोच से मुक्त हो जाता है ओर अकाल परमशिवे कौ परमेश्वरता 
के समावेश का अनुभव करने लगता है। 

छन्तीस तत्त्वो के सुक्ष्म आकार निवृति से लेकर शान्त्यतीता तक की पोच करलौए 
होती है। एक-एक कला में कई_ कई भुवन माने गए है। उन भुवनों को संख्या एक सौ 
अट्ढारह मानी गई है । साधक इन कलाओं को, तत्त्वों को ओर भुवनो को लेकर धारणा 
लगाता है। वह भावना द्वारा उस-उस भुवन आदि का परिपूर्ण परमशिव के हौ रूप में 
साक्लात्‌ अनुभव कर लेता है। साधक समस्त देश अध्वा को शरीर मे, शरीर को प्राण मे, 
प्राण को बुद्धि में, बुद्धि को शन्य में ओर शून्य को संवित्‌ में भावना द्वारा विलीन करने के 
अभ्यास से अपनी परिपूर्णं संवितस्वरूपता को पहचान लेता है।° ेसा करने से शिवभाव 
के समावेश का अनुभव भी करता है ओर साथ ही देशकृत संकोच से छुटकारा पा लेता है। 
इस तरह षडध्व धारणा से देशकालकृत संकोच मिट जाता है। 

अब देह' को ही लें । अभिनवगुप्त के अनुसार यह देह विविध नाडियों का जाल है। 


ये नाडियाँ मध्यनाडी से जुडी रहती है। यह मध्यनाडी ही सुषुम्ना है जो कि चित्‌ की स्यन्द 
रूप प्राणवृत्तियों का अन्तिम स्थूल रूप है।* इस प्रकार सारी चेतना इस चित्त तत्व का ही 


^ कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सूक्ष्म क्षणो मतः। सौक्ष्मयस्य चावधि्ञानं यावत्तिष्ठति स क्षणः।। तदेव, ७/ २५ 
` अखिलं कालाध्वानं प्राणोदय एव पश्यन्‌ सृष्टिसंहाराश्च विचित्रान्‌ निःसख्यांस्तत्रैवआकलेयन्‌, 
आत्मनं एव पारमैश्वर्य प्रत्यभिजानन्‌ मुक्त एवं भवति।। तं ° सा० प° ६१ 
* तं समस्तमध्वानं देहे विलाप्य, देहं च प्राणि, तं धियि तां शून्ये, तत्‌ संवेदने निर्भरपरिपूर्णसंवित्‌ सम्पद्यते || 
तदेव प° ६३ 
* चित्स्पन्दप्राणावत्तोनामन्त्या या स्थूलता सुषिः। सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम्‌।। तं ° आ० ७/६६-६७ 
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अंश है। अतः इस देह मेँ ही उस विश्वात्मत। का दर्शन करके भी उस संविदैकात््य का 
लाभ किया जा सकता है।* यही स्थिति स्वालपूनः की है क्योकि वह समस्त विश्वभाव 
को प्रप्त कर ध्येय, पूज्य व तर्प्य हो जाता है।' 

"बहिः के अन्तर्गत अभिगणित किसी भ अधिकरण मे हस विश्वानभ ॥ 
भावना करने से भी इसी तादात्यभाव कौ पर लेती दै।* उसमं 
अर्चना है, सम्र्णरूपता का अनुसंधान दी ध्यान रै दृदरीभाव करे लिए इस पूर्णता ध; 
विमशन हौ जप दै। उन अर्पित पदाथ मे भ र देम ६। ९ 
करते हए सर्वत्र समदृष्ि करा उदय ही वरत ह। यह स्थति ह समधि है हुन सभी 
हन हेत ल ३ 


र मे जिस-जिस प्रकार से जिस 
साधना करणीय हे । ` को 
की समस्त साधना 
4 त्रिक आचार की इस आणव ॐ से लक ष क्रो ही योग कहे ठ 
-शास्त्र मेँ योग कहा गया है। शा ॥ योग कहलाती है।' इस 
रतु त्रिक-शास्त्र मे जीव का शिव के साथ ८ । उपाये (आणव, शक्त, शाम्भव 
वव ` तिका ल च 
1 अनुपाय) का वर्णन किया गय ै। 
विलोकयत "4 4 १२/ 
~ क 4 || 7५५" ४ 
एं पिश्वाध्वसंपूर्ण तवष्ट । तदेव, १ २/८ 
थि 6 ल व्रजेत || कमं ददर्यमानयन्‌ | 
इ पिलोकयानसौ वशात ज ५ ~ रलह 
४ ` भट पट लिङ्गम्‌ स्थणिडलं ुस्त्क जलं। ६ ` ल्ल ( 
हि वस्तूनामभेदेा्चनं मतम्‌। त (त भवानां परयतः। 
विमषञ्जपभाजनम उ्जपभाजनम | तः तवर । + 
कस्तद्रशमसद्धावं व | ; || तचैत १ .१२ ह व ^ 
,तष्कमपता व्रतं ष नन्दिरिखोदितम्‌, तदेष" ५ तत त्त ५) 
| तं शुद्धं साम्यं नि तदा ता तेव 
# मसो यधा येन स्वा यत्र स्वा संवित्तिः न , वि तं०,४. ( 


वस्तुनोऽन्येन वस्तुन 









~ सप्तम अध्याय | < _ 


काश्मीर शोव दर्शन तथा वेदान्त 
दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन 







र चा अक्क 
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सप्तम अध्याय 


काङ्मीर शैव दर्शन तथा वेदान्त दरशन 
का तुलनात्मक अध्ययन 


सत्य की जिज्ञासा होना ओर उसके समाधान के किए प्रयत्न करना 
चिन्तनशीरु मनुष्य का ठक्षण होता है। पशु चिन्तन नहीं करते हं तथा 
सभी मनुष्य भी सार्थक चिन्तन नहीं करते। रहस्यों का उद्घाटन करने 
तथा सत्य को जान ठेते की तीव्र इच्छा मनुष्य को दार्शनिक अथवा 
वैज्ञानिक बना देती हे। 

सम्पूर्ण सृष्टि में सर्वत्र निरन्तर गतिशीलता एवं परिवर्तन होता ही 
रहता है । उत्पत्ति, विकास तथा विनाश की प्रक्रिया अनवरत चलती ही 
रहती है । कहीं भी स्थिरता एवं स्थायित्व नहीं हे। 

मनुष्य चिन्तन करता है, तकं करता है, कल्पना करता है, 
सीखता है, प्राप्त ज्ञान को धारण करके स्मृति कोष में भण्डारण कर 
केता है तथा उसका उपयोग करता है। उस का मस्तिष्कं अत्यन्त 
जटिक होता दहै। मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग सखे देव तथा दुरुषयोग से 
दानव हो जाता है। अतः मनुष्य के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास 
के च्िए सखकारात्मक चिन्तन अत्यन्त आवश्यक है। मन॒ष्य की 
नकारात्मकता उसकी शत्रु है। मनुष्य स्वभाव सखे ही खुखार्थी तथा 
उत्सवघर्मी होता है तथा उसकी प्रत्येक गतिविधि का उदेश्य खख प्राप्ति 
होता है। मनुष्य सुख की कामनार्पँ करता है तथा यही कासना्णेँ मनुष्य 
को भटका देती है। मन के स्तर पर ही मनुष्य सुखी ओर दुःखी होता 
है, किन्तु आत्मा के स्तर पर आनन्द खुकुभ हो जाता है। वास्तव यें 
संसार के भैतिक पदार्थो में अविचल खुख अर्थात्‌ आनन्द प्रदान करने 
की क्षमता ही नहीं होती तथा संसारिक खुख भोगों के षीके भागने 
वाले मनुष्यों को पूर्णता के भाव की अनुभूति कदापि नहीं हौ सकती। 
मनुष्य का जीवात्मा परमात्मा का अशं है। अंशी परमात्मा ओर उसके 
अजं जीवात्मा कौ एकता की अनुभूति मनुष्य को आनन्द मे संस्थित 
कर देती है। प्रकृति ने मनुष्य को चिन्तन शक्ति प्रदान की है। यह 
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चिन्तन शक्ति ही मनुष्य को ऊचा उट देती है तथा यह चिन्तन ही 
मनुष्य को नीचे गिरा देता है। इस चिन्तन के कारण ही हमारे पूर्वज 
मनीषियों, ऋषियों, आचार्यो आदि कते मन में जिज्ञासा उत्पन हुड कि 
यह जगत्‌ क्या है? इसका आश्रय कोन है? इन उरञ्ली हुई समस्याओं 
को सुरूद्याने के किए ही विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव 
हञना क्योंकि दश्नि शास्र का सम्बन्ः जीवन से है। जीवन ओर दर्शन 
एक ही उदेश्य के दो परिणाम हे। 

यद्यपि लोककल्याणार्थं अनेक दार्शनिक विचारधाराओं ने जन्म 
च्या ओर उनके प्रवर्तको ने अरूग--अख्ग नान भी रखे परन्तु 
चार्वाक दरि को छोड़कर अन्य खभी दश्निं ने आत्मा का परमात्मा 
खे मिलन दही अपना क्ष्य माना है। प्रस्तुत अना मे दो आस्तिक 
दार्शनिक विचारधाराओं अर्थात्‌ काश्मीर शैव दर्शन ओर वेदान्त दशन 
कै साररूप संकलित सामग्री का तुलनात्मक जअष्ननन अपेक्षित हे। 
वेदान्त दर्शन का अभावात्मक दृष्टिकोण एवं काश्मीरं शौव दरखनि का 
भावात्मक दुष्टिकोण एक दही परमार्थ तत्तव॒ तकत पर्हुचने के दो 
सिन्न चिन्न मार्ग है। दोनों का कश्य अपने ब्रह्मरूप या शिबरूप के 
स्वरूप का ही बोध कराना है। जिख प्रकार ए अन्धे के सामने 
त्का पीता - नीता इत्यादि सहस्रो रूप मेँ प्रकाश दिखाए जाए परन्तु 


उख के च्छिए भैस के आगे बीन बजाने की तरह व्यर्थ ही होगा, 
क्योकि उस को कुक भी दिखाई नहीं देगा, इसी तरं वेदान्तवादी चाहे 
कितना जगत्‌ को सिथ्या बतकाएं या शैववादी कितना ही जगत्‌ को 
सत्य बतायं, यदि जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं होता , तो ये सब 
व्यर्थं आात्छापमात्र दही होगे। प्रयोजन तो स्वस्वरूप ज्ञान से है - मिथ्या 
या सत्य कहने से नहीं। इस से पूर्वं कि दोनों दर्शनों की ओषचारिक 
समानता का निदान किया जाये, दोनों दर्शनों कौ पृष्टिभूमि पर थोड़ा 
खा प्रकाश ङालूना आवश्यक है। 


काश्मीर शैव दश्नि 


परमशिव को दही यथार्थसत्ता मानते हए खमख्त प्रमाता प्रमाण प्रमेयरूप 
प्रपञ्च यें एकमात्र उन्हीं की असिव्यकिति खमड्ने वाती अद्वैत शैवद्ष्डि 
व्रा उद्भव एवं विकाख विशेषकर कश्मीर प्रदेश यें ही हआ तथा 
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4 उट्‌भट विद्वान्‌ एवं महान स्चयिता दार्शनिक भी इसी भू-खण्ड 
सुशोभित हए -- अतः इसे काश्मीर शैव दर्शन ताम से अभिहित 

किया गया हे ९ ट्स टन दश्वराद्रय ४ प्रत्यभिज्ञा 

षडर्धशास्त्र , स्पन्द शास्त्र, आदि नामों से भी जाना जाता 


हे। 
कार्मीर अतत के मत मं 
"५ सत्य हे। सम्पूर्ण ब्रह्मण्ञ म चरवः प्रमाता परम 
रूप प्रपञ्च दुश्यादृश्यरूप तें विद्यमान ह करव 
कः भी उसी की अभिव्यक्ति होने से सत्त 4 
तरह कल्पनामात्र नहीं । = 
ही वह पूर्ण चिद्रूप हे. इसीटिए सं नि अभिहित किया जाती है।' 
शिन परासंवित्‌ है ® इसी को आत्मा नाम नत नँ 
व॒से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त ^. 
अवस्थिति मानी गर्द हे परन्ठु 
पृथक्‌- पृथक्‌ ओर समस्त वि र सामूहिक म, द 
भी हि 
0 अविभक्त एवं असीमित 
ए ~ ही रहती दै। इस जती ° 
"^ अनुत्तर, परतत्त्व 
), पशु (जीव) ओर पाश बन्ध चित्र £। 
स्तरो पर अपनी स्वातच् महिमा प 4 तो अनु, इद 
व्यावहारिकः आभास ग्रा ट | = 
दरेतमात्र का ~. 


रा 
२ कश्मीर सौविजम ९ ४ र्त 
` (क्त) नम जे० सी? चैट, शवः एर्व त | | 
इह हि सर्वत्रा स्ति इतिं % ^ परमार्थो य 

तु अन्यः कश्चित्‌ ॥ मदना सतीत्वे 

० प्र वि मागर तना ४: 
५) चिदेव भगवती ति भी पु ८ ८ 
॥ न ॥ कार्यकारणभावः। ४० ह०' धश आ, भा? ५ १९१ 
| चैतन्यमात्मा । मका पयसि ॥ & % की० विण पृण 
॥ यत त्मा। शि० सू ९ ~+ तर ज प | परा त्रि 
तर तस्मिन्‌ विभाति मतस्तदसथ चदधरि 
त्तरं न विद्यते प्रकृष्टमुत्तर प 
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नावर्त, तरंग आदि जक के विकारो कौ भांति एकमात्र अद्रय वस्तु वह 
त) (| 


वेदान्त दर्शन 


दूसरी ओर वेदान्तसार अद्ैत वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तो का सिंहालोकन 
है। “वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्‌ ` इस परिभाषा के अनुसार जिस 
शास्त्र के ल्ठिए उपनिषद्‌ ही प्रमाण हे वह वेदान्त" के नाम से जाना 
जाता है. क्योकि वेदान्त शब्द उपनिषदों के किए भी प्रयुक्त होता हे 
नौर उन मे वेदों में प्रतिपादित सिद्धान्तं का लास्तत्त् विद्यमान हे। कुछ 
विद्धानों का मन्तव्य है कि संहिता, ब्राह्मण, आस्चक्त ता उपनिषद्‌, 
इन चतुर्विध वेद-विभागों में “उपनिषद्‌ चूंकि अन्तिम वेद विभाग हे, 
जतः इसे वेदान्त कहकर सम्बोधित किया गन। है। वेदान्त शब्द का 
प्रयोग श्वेतार्वेतरोपनिषद्‌ मे देखने को मिता है जर्हो इसका 
असिप्राय रहस्यात्मक ज्ञान है। कहने का तात्पर्य यह है कि परम 
रहस्यात्मक वैदिक ज्ञान का अन्त या पर्यवसान ब्रह्मज्ञान मं ही है। इसी 
ब्रह्यज्ञान का प्रतिपादन करने के कारण इसे वेदान्त दरनि कह कर 
सम्बोधित किया गया हे। 

वेदान्त टर्न को व्यवस्थित स्वरूप पदान करने का श्रेय महर्षि 
कष्णद्रैपायन वेदव्यास या बादरायण को प्राप्त है। इन्होने उपनिषदों के 
प्रकीर्ण सिद्धान्तो को सूत्र शैल्छी मे खमायोजित करके ब्रह्मसूत्र नामक 
एक अपूर्वं ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उत्तरमीमांसा या वेदान्त 
दर्शन का पर्याय माना जाता है। सम्पूर्ण म्रन्थ कू ४ अध्यायो, ९६ 
पादो, ९९२९ अधिकरणों तथा ५५५ सूत्रों मेँ विभक्तं हे। 

ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महर्षिं बादरायण (क्कृष्ण 
द्वैपायन) से पहले भी वेदान्त दनि के कई आचार्य हौ चुके हे। 
सम्भवतः इन आचार्यो द्वारा प्रणीत वेदान्त ग्रन्थ भी महर्षिं बादरायण के 
समय में उपलब्ध रहे होगे। जिन आचार्यो का उल्छेख ब्रह्मसूत्र मे 
हञ्ना है, उन मे त्रेय (ब्रह्मसूत्र ३. ४ . ४), आश्मरथ्य &. २९९ 


` उनावर्तवृट॒बुटतरगमयान्‌विकारान्‌ अम्बो यथा खक्छिकूमेव हि तत्‌ खमस्तम्‌ ।। 
2 रः० च, इदे “9 # 
वेदान्ते परमं गुह्यम्‌ पुराकल्पे प्रयोदितम्‌। शे उप ० - & ८ २२ 


२.४.४५ तथा ४ ४६), 


त॒था २ 
१.४.२०), "इमि 
२२) बादरि पराशर एवं 


ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हं। 
अपने कालान्तर में विभिन | को आधार बना 
पने अपने भाष्य ग्रन्थों के माध्यम से वेदान्तविषयर्क विभिन मा 1 
सम्प्रदायो को स्थापित किया। € शंकराचार्यः 
रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य आदि ते वेदान्त दर्शन को सनात १ 
94 ~ कसे कव किया दे। यहं ए क 
सर्व जो विश्व के समस्त = नारियों का सत्यदष्ट प्रव 
9 था सक्षम है जो सत्यपिपाच प ४. 9 मन ओर 
पर चलना चाहते है उन्हं 
बुद्धि के स्तर से न जाने 0५ २ 
उपनिषद्ाकयो के तात्पर्य को हद गि के 
4 कतै छिए भी प्र्ुक्छ चत 
दित सिद्धान्तो का सारतत्तव विद्यमा ४ तें प्रतिभासत मोक्ष 
0 स्वरूप एकमात्र वस्तु के ख ` । प्रति इं ब्रह को "मनव च 
ज न का सर्वप्रमुख प्रतिपा _ का पि ८ 
(111161ल४४। (0150105) टर्श्नि 
हि पनस्त दशनो का असन त । क 
इस ब्रह्म को ज्ञानगा ॥ टश 


साक्षात्कार मरे 
भे नहीं कर | प्रवद्ध परर्निव 
प्रतिष्ठित किव ˆ~ द्वक र्य क 
है चिः त च > उपर्य कि 
वह पारमार्थिक ज्ञान र | | तना 
दोनों दशी 


कैर्‌ 
से ( सकती है। अब दोः 
हे 


५ 
# ---- 


' ू-------- चतौ ठ ~ ह ।' 
चो निवर्तन्ते अप्राप्त र्न 
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वेदान्त दर्शन आठवी आर नवमीं शताब्दियों में पूर्णतया 
विकसित एवं प्रसिद्ध हो चुका च दूसरी ओर 
शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं 


4 दटर्नि का उद्‌भव एवं विकास नवमीं श 
अन्तर्गत शीरि धीर दज अन्य दशति अप्लं पांव अच्छी 
कै समकालीन थे 


तरह से जमा चुके थे। भट्टकल्खट 
उनका समय ८५० ईञ्के ठग माना जात ह क ध 
सर्वप्रथम दर्शन ग्रन्थ शिवदृष्टं कं भार सोमान्द भद 

८ ईञ्के लगभग पाना 


जाता ह | ट्स प्रकार टि 
कार से वेदान्त ट्र 

6 तः दरशन दै। उधर से वेदान्त टङनि 
भौ अद्रेतवादी शास्त्र ह। मस्त भारत तो क्या 
वर्तमयुग मेँ तो अद्रेत वेदान्त का प्रा ५1 मस्तिष्को पर 

त विश्व के यंस्कतज्ञ ओ 
या हा हे | इसलिए बहुत सारे वतिं क्ता 
वेदान्त द से से ठेसा प्रतीत 


पुर 
ताहे ति कारन सल ग ह ल 
प्रभाव की हेतुता अशमः म“ > शैव आगो क ष न 
स्वतस्र<प 0 ही हभ। ट्स 


` च अर विकासं सर्वधा आधार 

कठ ॥ योग त्र सखपफटख अभ्यास त्त 4 । 

हः तथ्यों पर विचार की आवश्यक कः ॥ रः 

` आचार्य वसुगुप्त ओर अट्ट ४: र ् 5 

सोमानन् १ ५४ ठक वादा 
ड. 4 का उल्लेख ४ भरी ^ = ५५ ध सट 
| उरनं 

क व , पिष वेदान्त 

आलोचना कौ | 9 ५ १ . 
उपनिषट्वाक्यों की > 

कहीं भी नहीं किया | ध ॥ 

9. त 1 
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किया गया है। अविद्याः के उल्केख से उस वाद के प्रति 
संकेतमात्र ही मिता हे। | 
शिवद्ष्टि में वैयाकरणो के शब्दं विवर्तवाद की कड़ी आलोचना 
यून विस्तार से की गई है, पर हः अद्वैत वेदान्त के 
ब्रह्म विवर्तवाद का वहाँ नामोल्टेख भी नीं किया गया हे। 
शङ्कर वेदान्त के अविद्यावाद कौ महान स न् अभिनवगुप्त 
ने कड स्थानो पर आलोचना की है परा्रीशिक्ता क विवरण भे 
उन्टोने अद्रेत ब्रह्मवाद को शन्यवाद के अतिसमीप ठहरा हआ 
वाद्‌ बताया है।* 
माल्छिनीविजय वार्तिक में अभिनवगुप्त ने साधना मे मन ओौर 
इच्दियों को बल्छात्कार सखे दबाना अनुचित ओर हानिकारक बताया 
हे उधर से आचार्य गौडपाद नै मन के निग्रह को ही 
ब्रह्मसाश्चात्कार का साधन माना है। 
शाङ्कर वेदान्त की संन्यास की परिपाटी कश्मीर प्रान्त में कभी 
भी त्ोकप्रिय नहीं बनी न यहं किसी शङ्‌कर मठ की ही 
स्यापना हई । 
काश्मीर शौव दर्शन के प्रमुख म्रन्थकारों नै तो वेदान्त दर्शन के 
पारिभाषिक शब्दों को भी कीं नहीं अपनाया है, यद्यपि सांख्य 
योग, न्याय आदि दर्शनों की तथा बौद्धो को कुच एक 
परिभाषाओं का प्रयोग उन्होने निसंकोच भाव से अपने ग्रन्थों में 


विद्यां वेत्त्यविद्यैव बध्नात्यात्मानमेव वा। सैवेति वादो येषां वा तेषां वेदान्तवादिनाम्‌।। 


सखर्वषामप्यविद्यैव कल्पया ब्रह्मणि खंगता।। शि दु० &-९ ४१५ 


५ ४। 


यस्मात्तैरुच्यते सदिभरेवं वस्तु प्रवृत्तये। अनादिनिधं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 


विवत्तिऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः । 
इत्यादिवाक्यरचनैस्तैरेव प्रतिपादितम्‌।। तद्विचाराय राद्रान्तः सम्प्रत्येष विधीयते। तदेव २-८ 
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अतएव भेदाभेद योर्विरोधं दु -समर्थमभिमन्यमानैरेकौरविद्यात्वेनानिर्वाच्यत्वम्‌ 


अपरैश्चाभासखरूग्नतया सांवृतत्वमभिदधदिभरात्मा परश्च वञ्चितः । 
ई० प्र वि० २-३-९४ 

* स एष परमेरवरो विसृजति विश्वम्‌। तच्च धरादिशक्त्यन्तमूकादिशान्त--रूपम्‌। 
इत्येतावती विसर्ग शक्तिः षोडशी केति गीयते-पुरुषे षोडशकले तामाहरमृतां कलाम्‌ 
ङति। एवा हि न सांख्येया नापि वैदान्तिकी दक, अपि तु शैव्येव । 
पठ ती वित, पुऽ -- १९८९ 

“ उअनादरविरक्त्यैव गल्छन्तीन्दिय -- वृत्तयः। यावतु विनियम्यन्ते तावत्तावद्विकर्वते ।। 


मनाऽ 


# 


चि वा<, २-९९२ 
मनसो सिग्रहायत्तमभयं सर्वयोणिनाम्‌। दुःखक्षयः प्रबोधंश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च।। 


गौ पा० का, 3 - ४० 
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जाँ तहँ किया है। इस प्रकार से काश्मीर शैव दर्शन के उद्गम 


जौर विकास पर वेदान्त दर्शन के प्रभाव्‌ को किसी भी प्रकार से 
सिद्ध नदीं किया जा खकता। इस मे कोई सन्देह नहीं काश्मीर 
खव दरखनि का ठ्छक््य साधक को अपने वास्तविक स्वरूप शिव 
की पहचान कराकर चर्वानन्द दिला वेदान्त दर्शन का 
भी ध्येय सत्य-असत्य का विवेचन करके अपने पारमार्थिक 


स्वरूप ब्रह्य से एेकात्म्य बोध कराकर परमानन् अर्थात्‌ मुक्ति 


दित्ाना दही है। दोनों दर्शनों ने इस प्रकार छत ही क्ष्य पर 

यद्यपि भिन्न-सिन्न दृष्टिकोणों से, बर दिया है पर दोनों में 

अधिकारी का स्पष्ट उल्केख हे । 
ब्रह्यज्ञान या स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति के किए उपायों का स्पष्ट उल्लेख 
दोनों दर्शनों मे मिलता है। काश्मीर शैव दर्शन मं अपने स्वरूप ज्ञान 
के क्ठिए व्यावहारिक उपायों मे अपने सतत पञ्चकृत्यकारित्वं का 
नुचिन्तन॒ करना, विकल्यश्चय ` श्वि संकोच विकास 
नाद्यन्तकोटिनिभालकून आदि का अभ्यास करने से मध्य का विकास होने 
ये चिदानन्द च्छाभ बताया है। वेदान्त दर्शन में नित्य--अनित्य, विवेक, 
विराग, शाम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा तना मोक्षेच्छा का 
होना प्रारम्भिक गुण एवं श्रवण, मनन, निदिध्यासन, सविकल्पक-- 
निर्विकल्पक समाधि के अभ्यास के साथ यमादि नियमों का पालन एवं 
रूयादि दोषों का ध्यान रसने से अपने चैतन्य स्वरूप कौ प्रप्ति बताई 
गई है । 

कार्मीर शौव दर्शन के अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति शिव से होती 
है नौर उसी में विलीन होकर वटबीज या मयूराण्डरस को तरह 
स्क्ष्मरूप से एेकात्म्य भाव से रहता है, जिसे चिदैक्य भी कहते हे 
नौर चिदैक्य की अर्याति (निराकरण) ही विश्व की खजना का कारण 
है । यह अआस्याति करने वाता तत्तव शक्ति माना गया हँ जिसे इसी 
कारणा “गनिषेधव्यापाररूपा'' कहते है।* यह शक्ति कोई परमशिव सै 


' "इः ये सखुक्छुषारख्यलयो ...:...-.# 1 उन्मीलयते।' ' प्र ° ह० प्०--२० 
चरं अधिकारी तु विधिवद्‌ ----- प्रमाता। वेऽ सा० पृ - ३ 

¬ द्रष्टव्य --- प्र हर खू° सू०--९७ पु ७३,७५ एवं वे सा, ० ३४, ८९-९० 

` द्भष्टच्य :- प्र हट, पृू० -3उ°9 
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अपितु उसी के अभिन्नरूप पराशक्ति या 


स्वातन््रयशकिति का ही एक रूप हे। काश्मीर शैव दर्शन कं अनुसार 
प्रका स्वरूप किसी की आवश्यकता से रहित अपने स्वरूप में ही 
चित्य" स्थित होने से अनन्वय ओर क्रिया शक्ति से 
भरपूर तथा असीम शक्तियों खे युक्त सभी विकल्पों से रहित, निर्मल, 
शान्त, जन्म-मरण से रहित जो परमात्म-देव का स्वरूप हे, उसी में 
छन्तीस तत्त्वो वाला यह विश्व विशव होता हेै। 
अर्थात्‌ इस सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ क कारणां शक्ति" का नित्य 
र्याति करना हे, चाहे वह शवर का स्वातच्रय हौ ना श्त की 
शक्क्तिता। 

दूसरी ओर से वेदान्त दशन में जगत्‌ की सृष्टि अज्ञान (माया) से 
उपहित चैतन्य से दो शक्तियों की तरह स्वप्रचा्त से निमित्त कारण 
होकर एवं स्वोपाधि प्रधानता से उपादान कार) होकर बतत्छाई है, जैसे 
मकड़ी तन्तुकार्य के प्रति चैतन्यांश को प्रधानता से निमित्तकारण एवं 
शारीर प्रधानता से उपादान कारण होती है ` इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ 
मे सृष्टि प्रक्रिया ब्रह्यसे उसी तरह स्वतः बताई हे, जैसे मकड़ी स्वयं 
ही जारे को बनाती है ओर निग जाती है, जैसे पृथ्वी से विविधं 
ओषधिं निकलती है, जैसे जीवित पुरुष से केश ओर रोम उत्पन्न 
होते है।२ चूँकि वेदान्तसार उपनिषद्‌ प्रमाण अनु ही रचा गया हे, 
इसीक्छिए उपनिषद्‌ वाक्य के इस एक मकड़ी कै दुष्टान्त को बता 
दिया है, अन्य भी इसी तरह माने जानै चाहिए। तो इस से स्पष्ट है 
करि वेदान्त दर्शन के अनुसार सृष्टि का उद्भव एवं विलय ब्रह्म में ही 
डोला दै।* 

उपायों के पूर्णत्व में जीवन्मुक्ति एवं शरीर के त्यागने पर 
परममुक्ति का उल्केख दोनों दर्शनों मेँ समान ही मिता हे। शौव दर्खनि 


भिन्न॒ वस्तु नहीं है, अपि 


* भारूपं परिपूर्णम्‌ स्वात्मनि विश्रान्तितो महानन्दम्‌ । 
इच्छासंवित्केरणोर्निभरितमनन्त शक्ति परिपूर्णम्‌ ।। 
सर्वविकल्पविहीनं शुद्धं शान्तं कूयोदयविहीनम्‌ । 
यत्परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षट्त्रिंशदात्म जगत्‌ ।। पठ सा, ९०५ - ९९ 
* वै सखा० पृ - ३९ 
> उकुण्ड > उष ०, ९ - ९ == ७ 
शक्ितिद्रयवटज्ञानोपदहितं चैतन्यम्‌ स्वप्रधानतया उपादानं च भवति, यथा ता तन्तकार्य ` 
प्रति स्वप्रधानतया चिषित्तं स्वशरीरप्रधानतया उपादानञ्च भवति वेऽ सखा १ 
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के अनुसार उपायों की सफरूता से मध्यविकास के द्वारा चिदानन्दलखाभ 
से जीवन्मुक्त हो जाता है तथा वेदान्त दशनं के अनुसार उपायों से 
स्वस्वरूपारवण्डनब्रह्य्ञान सखे अज्ञान एवं तज्जन्यप्रपञ्च को निवृत्ति 
जीवन्मुक्त होता है एवं शरीर त्यागने पर सर्वथा मुक्त हो जाता हे 
दोनों द्निों ते बन्धन का कारण अज्ञान ओर मोक्ष का कारण ज्ञान 
माना है। शैव दर्शन के अनुसार जिस साधक को बौद्धज्ञान ओर 
पौरुष ज्ञान के द्वारा त्रिविध मलों (आणवमल, मायीयमल ओर 
क्ार्ममलू) के धुर जाने के पश्चात्‌ यह निश्चय पक्का हो जाए कि 
उख का वास्तविक स्वरूप शुद्ध संवित्‌ ही है ओर परमेश्वरता उस का 
नैसर्गिक स्वभाव ही है तथा जिसे क्रियात्मकतया में भी अपनी 
परमेर्वरता का आंशिक अनुभव हो जाए वह साधक सिद्ध पदवी को 
प्राप्त करता हुजा इस समस्त संसार को अपनी परमेश्वरता का विल्छाख 
ही समदय रेता है। ेसा समञ्यने से वह संसार के बन्धनं में नहीं फस 
जाता है। इन्द्रजाट के तत्तव को जानने वारे मानव को मदारी का खेल 
देरवते हुए भी कभी मोह नहीं होता। वह उखे खेर ही समड्यता हा 
उख से केवल अपना आनन्द ही रे रेता है। उसी तरह से ज्ञानवान्‌ 
पुरुष इस संसार को आत्म-परमेश्वर नामक महान्‌ सखदारी का खेत्छ 
जैसा दही समद्यता हआ इस के अनुकूल या प्रतिकूल दृश्यों खे 
प्रभावित नहीं होता। शीत-उष्ण, खुख- दुःख, क्षुधा-पिपाखा, आश्चर्य, 
घणा, द्यस, क्रोध आदि भावों का अनुभव उखे होता तो है क्योकि 
ठेखा अनुभव होना इद्धियों प्राणों ओर अन्तः करणो के सम्बन्ध से 
निवार्य होता है, परन्तु सांसारिक घटनाओं का गहरा प्रभावं उखके 
हदय पर नहीं पड़ता। यही उखकी जीवन्मुक्ति की दशा कहल्ाती है । 
वेदान्त दर्शन के अनुसार मनुष्य आपने जीवन काल ये ही ज्ञान 
के द्भारा समस्त बन्धनो से ही मुक्त हो खकता है क्योंकि ज्ञान के बिना 
मुक्ति नदीं होती।२ ज्ञान का अर्थ है -- परमात्मा, जीवात्मा ओर जगत्‌ 


ˆ व्रठ > खू० - ९६, वैठ खाठ ~ इ षद 

तदेवं व्यपोहिते व्यामोहे, स्थितेऽपि तत्‌खंस्कारमात्राविधृते शरीरादौ , 

उनात्मतसिमानपुर-सर एवात्मताभिमाने, घटादौ च प्रकाशमान एवानात्यताभिसाने, 

्लातेन्द्रजाल्ततत्वस्य पर्यतोऽपीन्द्रजाल्छं यथा न तत्त्वतो व्यामोहस्तथा 
प्रत्यभिल्ातात्मस्वरूपस्य। ई० प्र लि २-3-९७ 

ऋते ज्ञानानन्त स॒क््तिः। तै० ॐउष० 


५९। 


(४ 
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के स्वरूप को जानना। ज्ञानी पुरूष ज्ञान कं द्वार अपने भीतर परमात्मा 
के साथ तादात्म्य स्थापित करके अभेद, (एकता, अद्रैत) की अवस्था 
को प्राप्त करके जीवन्मुक्ति कौ अवस्व को प्राप्त करता हे। 
जीवन्मुक्त महात्मा म्रन्थिविमुक्त तथा बात एवं शोक से मुक्त 
होकर अमृतरूप हो जाता।` मुक्त पुरूष भविष्य के विषय में आशंकित 
नहीं होता। वेदान्त दनि के अनुसार मुक्त पुरुष के जीवन मे समग्रता 
होती है तथा वह जीवन के अनेक स्तरों पर सक्रिय होता हुआ भी 
खान्त दही रहता है। वह नैसर्गिक वृत्तियों पर तथा भावनाओं ओर संवेगों 
पर बुद्धि द्वारा नियंत्रण करता हआ आत्माभिमुख रहता है तथा 
सन्तुच्छित, सम ओर शान्त रहता दहै। पर जीवन्मुक्ति की अवस्था को 
प्राष्लं करे के किण अवण निध्यासन की नितान्त 
आजावर्यकता होती है। आत्मसात्‌ करने के बाद ही मनुष्य का 
^परोध्ज्ञान * प्रत्यक्षज्ञान गे परिणत होता हे उर साधक अह ब्रह्यास्मि 
की भूषिका में आरूढ हो जाता हे। रौव दर्शन के अनुसार अपने 
चरमार्थ स्वरूप का प्रतिभिजान दी मोक्ष कवा षा 
जथवा नात्मा कै वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष हे क्योकि 
मोध् कोई आन्य पदार्थं नहीं है, वरन्‌ स्वरूप--प्रथन मात्र है। मोक्ष कौ 
स्थिति में आत्मा पूर्णं आनन्दस्वरूप स्वयं शिव हौ जाता हे। इस 
स्यति में भेद ज्ञान अथवा द्वैत ज्ञान अभेद ज्ञान अधवा अद्रैत ज्ञान में 
परिणित हो जाता है। आत्मा यह जानने रूगता है कि सारा विश्व 
उसका दही विभव है।* मुक्तावस्था शिवावस्था है, पूर्णां कौ स्थिति हे। 
शिवावस्या में आत्मा स्वयं शिव हो जाता है। वेदान्त दनि मे भमोक्ष' 
करो परिभाषित करते हए च्िखरा गया हे कि ब्रह्मभावश्च सोक्षः'' 
अर्थात्‌ ब्रह्मभाव या ब्रह्मावगति ही मोक्ष" है। यह मोक्ष नित्य, शुद्ध, 
ब्रह्मस्वरूप वाला है। यह मोक्ष" स्वर्गसुखं के समान आपेक्षिक या 


ˆ ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌-- तै उप, २.९.१ 

° खयो ह वै तत्परमं ब्रह्य वेद ब्रह्मैव भवति, नाख्याब्रह्मवित्चछके भवति । 

` तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ।। मु° उप, ३.२. 
* खम्यग््ञानस्वभावा हि विद्या साश्चाद्विमोचिक्ा। तं आ, १५८९ 

“ म्मोक्ो हि नाम नैवान्यः स्वरूपप्रथचम्‌ हि सः। तदैव, १९८९५.६ 

श ˆ स्त्रशक्ितिप्रचयोऽस्य विश्वम्‌ ।** शि० खू० ३ ८ 3० 

` शिवतुल्यो जायते - शि० सरू, ^ २५ 

“नित्य शुद्ध ब्रह्यस्वरूपवान्मोक्षः। ब्रह्मऽ सू शं० भा०, ९ - ९९ - 
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क्षीण हो जाने पर न हो जाए, 


परिणामी सुख नहीं है, जो पुण्य कं 
बतलाया गया क्योकि 


अपितु मोक्षसुख को पारमार्थिक नित्य 
कि = = , ही हो जाता है इस ब्रह्मभाव 
गल त शालः की हदयग्रनि खट जाती है, सम्पूर्ण 


त पारव्धकर्म करो छोडकर समस्य संचित तथा 
क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो जते है। प्रचलित ह 
वेदान्त दर्शन में ध न 
क - किया धा, 
वह 1 इस बात को एकदम शूट ¢ 
| खो गया। अतः वह अत्यन्प  _ चैनी बढती 
हे। र को पवक ह उवी वयद त 
व्याकुलता को देखकर किसी सज्ज न 
व, क तर हार खी न तर। सुनकर वह 
सज्जन ने कहा ““भारई"“ र स | 
व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न हता < ५ ध 
नैस्तुतः उसका रत्नहार च तोर न र न 
श ' "ता अ त 4 
ै। अतः आत्मज्ञान 0. 
च है। अतः अपनी शक्तियो कं अज्ञान अ 
सत्य बनना 0 | 
एवं ब्रह्मरूपत च १ त 
तप, धा पि न बन्ध 
धा ५ णाया मुद्र 


भै साधनाओं की अपक्ष अदि नि 
जिर हे इस में किसी पवित्रत, दर्शति पतिन | 
वह प्रतीत दता द कि + 


प्रीगी 
मानते है क्योकि शैव दरश” म 


~~ अ ~. 1 
८८ [मी २ रः र्मणि 
२ ब्रह्मवेद तप ५ 
भिद्यते ब्रह्मैव भवति।'' ५० „संशया । रयन | कु" ५ 
सो ~ हद यग्रस्थिङ्चद्यन्ते २ | ९.) अ 
हन ८ ` 


॥ प्र 


५ ॥७। 
$ 8 स द 
© विवा २- २- 4 सखोपायमेव 


< 
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उन्मुख रहने का निर्टेश देता है। इसीटिरए 


के 
वास्तविक मर्म की ज 
टर्शन के महान 


हम अनु 
क भव करते दै कि शैव द 
-. परमोच्च दशा कं आमी बने थे। अचार्य 
भी शिव , भटकल्कट आदि गृह नं रहकर, गृहस्थ क सुख भोगकर 
व सायुज्य को प्राप्त कर = 
व की व्यावहारिक स्त समानता दोनी दर्शनं 
सम्बन्ध त हे। सौव दर्शन के अबु तो विश्व क 
स्फार मे सन्देह नी वि क्योकि तदनु विश्व शक्ति 
होगा 4 है जो स्वयं सत्य हे। अतः उस करा विकास भी 
षट । वेदान्त दरशन मेँ भी नित्य ~ नैमित्तिक कर्म | 
र सम्पति, समाधि म्ना एव . १ 
¦ (त 
८4 व्यावहारिक सत्ता कं स्य 10 इस प 
हि | मः सत्य एक ही टै ट्य का कच (0 
ह समान है एवं जगत्‌ ती कार्य व्यवस्थ सयौ द ~ 
यह ङस सत्ता के द्रवाय मिन -- ग | श्वः >> तियलण 
त ४ समान रूप से निरूपित टे। ववि अ नारा खेल 
एवं पृत्व है तो रोव टि मे भगवती यसि प्रमाणा खे न 
गया जा सकने वाला तथा विश्व का 
7 ह + ल (1 किन 
(सेश्वर म सष 
काश्मीर शैव दर्शन क ४: ¦ 
ब्रह्म में एेसा नही हे। शैवी = 
स्थति रहता 
ओर संहार के प्रति | र 
गौर =^ वह सृष्टि 4 यसा भ भवित 
हि शान्त नना त नौर भवित 
का मे कव्ट शौव 
कोई सथान नहीं है। र पौ 
सामंजस्य हर स्थान प. द| 
9. प १८५१अि थ दमतां वरतम ।। 
हेऽ पृऽ, २९ -- २२ २५ ~ तरते 
यत्रा 7 ति 


नो 
प पा वा जत्य 
र क्रा ३ = ३८ 
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नि मे अनिर्वाच्य ओर अनादि अविद्या का आश्रय ल्वा ग 
त न काण्नीर चीव व अविद्या को वेषो मे 
को या है। काश्मीर शैव टन में अर्थात्‌ शओाम्भवोपाय 
ऊचे ज्ञानयोग से बड़ा माना गन हे क्योकि वेदान्ती साधन पे सबसे 
उपाय को ज्ञानयोग कहते हे ओर यह शौव दर्शन का 
पाय ओर अनुपाय का निरूपण 


शाक्तोपाय 
पाय होता है। शाम्भव ~ 


वेदान्त शास्त्र मे नहीं मिरता। श त 
ह वेदान्त शास्त्र के उपासक संसार के मधुर विषयों से , भ 
परन्तु शौव दर्शन के उपासक यह क्या + 9 
कया जाए। 
की गर्द ह| वेदान्त 


विषयों 
यों के भीतर ही शिवता क साक्षात्‌ अ्वभः 
का नै व्यष्टि अज्ञान उष्म 
पश स्वस्वातन्रय एवं स्वेच्छा से परिगृहीत ह. रकाय 
दूसरे (जीव) हे। एक मेँ अज्ञाः की तिवृति क 
परिणति मे संकोच का पुनरावर्तन वति 
को व्यावहारिक रूप म॑ परमसत्ता ध प्छ यार्वभौम दशा का 
प्रसि है। जोव दर्शन कं अनुसार ५. नं एक 
अनुभव 
होते ‰ २ नुभव ही पुरुप तथा प्रति नाता 
क ॥ 
को अर य्व, कनि 
खान्ता उक्ति ॥.. तान, र 
है, जो कि जो त 
ष सण न 8 ४ 
वेदान्त तै एक अना वर्वर < 
गेया दर्शन मेँ प्रकति सका की १ 
ईश्वर माया कहते है। ई शस 
रूप में प्रकट हौक ^ ` 


(१ देष्टख्य 4 . प || ~ ४: २९४ 

३ सममेव ९ ो० र्द० ल ५ | त आ | तदेव ९ ८ 

वेमाग २ भोग्यं च भोक्ता च रसु सु. वयते का 
हि स्फुटं भिन्त प्रधान (्रकति 
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दूसरे रूप को समल माना गया हँ अनौर उसे अविद्या कहते हें । इस 
विद्याः नामक उपाधि कै वसग व के रूप में प्रकट 
होकर संसारचक्र मे फंसा रहता है। एकमत्र ब्रह्म कौ ही सत्ता एक 
पारमार्थिक सत्ता है। प्रकृति, माया, अविद्या, ओर जीव कौ सत्ता का 
केवल आभास मात्र ही होता है। इन तत्त्वो को कोई भी वास्तविक सत्ता 
नहीं होती दहै। परन्तु ये अनादिकराट से आभासमान होते हए 
संसार चक्र को बनाए रखते हैँ । इख संसार चन्र में जीवों के कर्म भी 
अनादि दी माने गए है। इस तरह से वेदान्त दन में एक ओर से 
एकमात्र ब्रह्य की ही वास्तविक सत्ता को माना गव है परन्तु दूसरी 
नार से संसार की उपपत्ति कूगाने के छि मायां अविद्या = जाल 
र कर्म इन पाच अनादि तत्त्वो की भी प्रातिभासिक सत्ता की स्तीर 
क्रिया गया है। शैव दर्शन मे तो अनादि ओर नित्य पारमार्थिक सत्ता 
एकमात्र परमशिव की ही मानी गई ह जथा परम सत्य तत्त्व 
को यदि संसार की उपपत्ति के किण अथवा ससार को चलाने के लिए 
किसी अन्य माया, अविद्या आदि वस्तु की अपेक्षा रहे, तो उस में 
परम्युरवप्रेक्षिता का दोष आ जाएगा। परमुखयप्रेक्षिता का ही दूसरा नाम 
पराधीनता है। पराधीनता जड़ का ही स्वभावं होता हे, चेतन का नहीँ। 
प्रकति को वेदान्त दनि में भी त्रिगुणात्मक ही माना गया है। 
जतः वेदान्त की माया भी त्रिगुणात्मक ही सिद्ध होती है। उसके संसर्ग 
सखे वेदान्त का ईश्वर भी सगुण ही सिद्ध होता है। उस सगुण ईश्वर के 
तीन रूप वेदान्त में माने गए है। वे है विष्णु, ब्रह्मा ओर सुद्र। इन तीन 
में ऋमराः सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण की प्रधानता मानी गई हे। 
परन्तु काश्मीर शौव दर्शन की दुष्टि से यह सिद्धान्त युक्तियुक्त प्रतीत 
नहीं होता है, क्योकि गुणों का आविर्भाव तो पुरूष तत्त्व ओर प्रति 
तत्तव में ही हा करता है। माया तत्तव उन तत्त्वों से छ: सीडियो ऊँचा 
तत्त्व दहै। अतः माया तत्त्व मे गुणों का आविर्भाव होता हौ नही । तौ 
माया तत्त्व गुणमय नहीं होता। यह ओर बात है कि सारी की सारी 
गुणमयी सृष्टि माया के भीतर माया ही के रूप में विद्यमान रहती है । 


` विदानन्दमयब्रह्यप्रतिबिम्बसमन्विता। तमोरजः सतत्वगुणा प्रक्करतिर्दविविद्या च खा। 
खत्त्वशुच्च्व्विशाद्धभ्याम्‌ मायाविद्ये च ते मते। पं द०, ९ - १५ - १६ 
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उस दृष्टि से तो छत्तीसों तत्तव तथा समस्त भुवन ओर भाव परमशिव 
के भीतर शिवरूप में ही विद्यमान रहते हे। 

काश्मीर शौव दर्शन मे तत्त्वों की संख्या छत्तीस मानी गईं हें 
जबकि वेदान्त दर्नि में तत्त्वों की कोई निश्चित संख्या नहीं मानी गईं 
है। अपितु इस दर्शन मे परमार्थ रूप से एक ही ब्रह्म यथार्थं सत्ता हे, 
परन्तु कक वेदान्तियों ने इस दर्शन में तत्त्वो की संख्या पचीस मानी 
है। इस प्रकार से तत्त्वों के आधार पर वेदान्त दर्शन विश्व कौ परिपूर्ण 
व्याख्या करने में सफल नहीं हआ है, क्योकि पृथिवी से पुरुष पर्यन्त 
तो मायाध्वा या अशुद्धाध्वा के ही अन्तर्गत आते ह ओर इस के ऊपर 
के पाञ्च कञ्चुक, माया, विद्या, ईर्वर, सदाशिव, शक्ति तथा शिवं 
जो क्रमशः उत्तरोत्तर स्फुट एवं शुद्ध दृष्टिकोण वारे होते है, इसीच्छिर 
इनको शगुद्दधाध्वा कहा गया है । इसके प्रत्यत्तर वेदान्तियों न छत्तीस तत्त्वो 
को नकारा भी नहीं है। दोनों दरों मे अपने-अपने दशन कं उपजीव्य 
ग्रन्थों से प्रमाण रूप से उद्धरण दिए गए हँ। वेदान्त दरशन मं उपनिषदों, 
पञ्चदशी, वेदान्तसार आदि से अपने सिद्धान्त की सत्यता दिखाने के 
चिणि उद्धरण दिए गए हँ तो शैव दनि में आगम, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा, 
स्वच्छन्दतन्त्र, नेत्रात््र, तच््रालोक, श्रीस्पन्दशास््र, शिवस्तोत्रावल्छी, 
शणिवद्ष्टि आदि से उद्धरण दिए गण हे। 

काश्मीर शैव दर्शन ओर वेदान्त दनि में कुकेक असमानतायं 
भी दृष्टिगोचर होती है वे साधारण होकर भी असाधारण सी कगती हं। 
वेदान्तियों की धारणा है कि जीवात्मा की अभिव्यक्ति तभी होती हे 
जबकि विश्वात्मा का प्रतिबिम्ब जीवात्मा की बुद्धि मे पड़ता हे। 
खोवदर्नवादियों का कहना है "किं यह धारणा भ्रान्त हे क्योंकि 
विश्वात्मका तो पूरी तरह स्वच्छ, शुद्ध ओर पूर्ण है ओर जीवात्मा 
मलो तथा आवरणों से आवृत है। बुद्धि में इतनी गहंराइ कां किं 
विश्वात्मा का प्रतिबिम्ब धारण कर सके, यह तो विश्वात्पा ही है जो 
बुद्धि के प्रतिबिम्ब को ग्रहण कर सकता है। क्योकि अधिक प्रकाश 
पंज दही अपूर्ण प्रकाश को अपने में लीन कर खकता है। काश्मीर शेवं 
दनि के अनुसार जब परमशिव अपनी स्फ़ट इच्छा खे अपने स्वातन््रेय 


2 द्ूष्टच्य : क्रा ौ० र्द० बल्छ० न० पण , पृ ०-९९९ तथा तं० खा० आह षठ उ 
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4 मे परतिमिभ्वित होते है तो इसी के ११५१ 0 
वन का अस्तित्व उभर पड़ता हे। 
वेदान्तवादी ब्र की ५ 


मानते ह ओर संसार 
सार को मिथ्या, 
ध है कि ब्रह्म या परमशिव सत्य चक ५ 
जिस जगत की उत्पत्ति कसे ली ८ 
असत्यस्वरूप \ ध र न 
त लि जैसा कारण होगा धारणा 
अतः मान तो शैव रशन की 
: यदि हम जगत्‌ को मिथ्या मन तो क्योकि 
केसे सत्य होगी कि सृष्टि सत्यस्वरू भ न, 
१ र 1 
7 के अनुसार जगत्‌ में एषा श ५ , 
कि घास का तिनका भी संवित्‌ स्व र इछा 9 
तेव कारमीर शौव दर्शन कं अनुष । परमेश्वर क ११२६८ 
की सृष्टि दोती है। इसका मूलका तो श्री ^ 
यह ता जाता 8 उसी की | 
चचक वस्तुभूत तत्व ह। ४ ४. जाता €^ 
ॐ आदि तत्त्वों करा उपादान २ द्रया तत्व 
भाया जाता द' १ 
हेए को अवस्तुभूत ही मान, र 
प्राणी शुद्ध संवित्‌ कौ र | 
1 शून्यरूप जात्मक पुरत ह। 
सर्वथा भिन्न वस्तु त 0 व ५ व 
रोव नि 
ज ट्रछनि के अनुखाः प्रत्य 
इंङ्वर को ग्रस्त कर यत ह ५ (न 
0 द्रा श्वर त ९ नन -तिर्ववनीम 
कर्व " अ 


त्मसंकोच | 
हे | अतः सन 
कर्त्त का ै। वेधा र 
अगाद का एक प्रारूप 

दि माना गया है। ^ 
[0 2 [0 क्यामय 

„तिल्य लते ॥ 

(७ व्योपम 


परोसनकारणम्‌ । 0 ९. 
॥ ॥ ' लं९ सा० प # 
गोऽ य इति जायन्ते जायन्ते ते 4 ११ 
पोा० त्का 
2, ट += ५८ 
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वेदान्त द्रनि मे ज्ञान को अज्ञान का विरोधी बताया गयां है 

जोकि प्रकाश ओर तम कौ भोति परस्पर विरोधी दै £ इसी लिए 

अविद्या (अज्ञान, माया) कौ मान्यता इस मे 

वारी प्रतीत होती है, क्योकि यदि अज्ञान वस्तु, ( 0 

सेनष्टहो जाती है, न हो, तो मुक्ति कोई सम्भावन १ | 
0) परन्तु मुक्ति तभी हो सकती हे, यदि आत्मा का ^ 

ह) हो। क्योकि यदि आत्मा यथार्थ मे ही १. 

7 जा सकता। अतः यह सर्वथा भिन्न तथा # हां रह ५ 


विरोधी हे। ये दोनों एक ही समय ५ ५ 
दूस लुप्त नहीं माने जाते है। 


एके के उदय टु 
ख्यं के याथा साथ दू हीमा 
प्न (+ का असंकोच 


भर शोव दर्शन में ज्ञान ओर ४ ० ५ 
शन का संकोच (परिमितता) अज्ञान „ ननो १. कतै रूप पर 
विकासः अग गतता) शी शन ४ र 
.# ही नहीं गया है। ज्ञान तारतम्य व भि 411 ५ 
सुषम रूप है तो दव पृथक्‌ करत ` 
परमसत्ता शुद्ध चेतन वभाव की ती है नोति ५ सत 
इसकी अपनी विमर्शता ( आ्मप्रतीणि > तथा ॐ त्रेता 
रती हे। उसी के द्वारा अज्ञान ^ (+न) हेता £। ४८८१. 
स प्रमाता प्रमेय. भाव, भुवन आदि म > अला >, ज्ञान क 
लान काज त्मसवौत ण शौव द न स = 
नेह | क्ता ञात्मसंकोच टी 4 क नन दश 
अवरस्द गया है। 


साधना या आध्यात्मर्व 7 ` 

कान्‌ अन्तर है। वेदान्त दरश य त धरणासर वित्‌ जो कल 
च एक महत्त्वपूर्ण र्म 1 च ह्री ही £ 
प शेव टर्न मेँ वस्त ॐ पर र 
हे उस त नि; तति € पयता द 

स में शिवतक्तत < जाता द, 
को ५ मे आत्मज्ञान तभी + रप अधन 
^ भश सहित, पर त कलि १ 

` ५ 
क त सदसद्भ्यामनिर्वचनी् # चार्वी ५८ ॥ 1: ९९ 


३ भे न ख्याति-- संकोच चो 0 प्र ह 

४ 1 हे सू? ॥। रावः" 

भध्येलोर -३२ , तथा प्र ह त्य हिः 
बोधसुधाब्धि विश्वम्‌ ` ` ॥ 
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प्रकार 
तोड 1 खौव साधक त्याज्च के तनाव कौ पने अन्तःहदय से 
अवस्त से न को शुद्ध समदते दै। पर वेदान्ती साधक 
1 पा कर मुक्ति पाने का प्रयास करता है। 
ओर र दनि में ब्रह्मभाव उस स्थिति को कहते ह जो 
त ० हे। उस का "बुंहण होता हे कंव्ट 
ही : नहीं परन्तु वेदान्त का ब्रह्म शन्त तो हता 
त वह किसी भरी वस्तु का बुंहण भ नही कर सकता 
वेदान्त ध का अर्थं वृद्धि हीता है। वद्धि से तातपर् जगत्‌ षा ॥ 
~ असीम अपरिमित प्रकाश्मा 
आकाशवत शी प्रकार की क्रि स्पन्द या 
` चरे सर्वथा शान्त होता है शैव दशन कीवी ट 
द्वाद के शून्य कते अधिक समीप ॐ वर्य 6 
ध. दानत क्रा ब्रह्म अपरिमित 
होता 4 तह 





शून्य 
+ प्रकाश को कहते 
त्र चता 8 निषध से थु के दी 
ए नन क्री अपिक्षा शून्यभाव 
1 जा जाता विवाह संस्का 
ध व दर्शन के अनुसार गभि स्कार 1 
च वश्य नसते चिप 
सभी धार्मिक 'ि 
0 च च. जलं मक 
शेव दर्शन व्यवस्था भीन त अधिक आध्या 
कव नि की दृष्टि में धर्म कं दि नै 
ग सम्भव नहीं कश्मीर वे इक विना ध 
` हे। रते। उक 
पदि जीव तच्छ समते ह | ञे (प इ 
उभर दिक वम क त क 
क तो आगे आदि = 
मे खीघ्र प्रगति कः सकता ह । 
न ~ न 
4, ताडन १... (0 ४, 
भष र विवलं ~र 
३ गोऽ पा तत्रा नोत्सर्गश्चिन्ता यत्रा त विद | शल 
ुषटव्य ठ काठ 3 ध र ह (७१९५. 
त्र | 


: का० ङौ० टद 
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। 


वेदान्त दन मे आत्मा को सच्चिानन्त #॥ ^~ 
बतत्छाया गया है ओर जो कर्तृत्व बतलाया गत हे वह समष्टि या 
ल्यष्डटि अज्ञान खे उपहित ईश्वर या जीव का ही माना गया हे (८ ब्रह्य 
की स्वातन््रय शक्ति का भी कोई उल्लेख नहीं हे। अतः यद्यपि ब्रह्म 
को सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द स्वरूप बतलाया गन है तथापि स्वातच्रय से 
रहित यह जड़ की भांति शून्य हो जाता है। चैतन्य की सबसे प्रमुख 
विशेषता, जड़ के सर्वथा विपरीत, अपने विकास के साथ स्वातन््रय 
क्री शक्ति है। इस स्वातन्रय शक्ति क बिना ओर चेतन में अन्तर 
करना असम्भव होगा। प्रकाश जड़ मणि से भि नहीं हो सकेगा, यदि 
यह अपनी इच्छानुसार प्रमेयों को दशनि की क्षमता नहीं रखेगा। अतः 
यदि यह स्वातच्रय से रहित होगा, तो चैतना ल्त की भोति निरर्थक 
होगी। शुद्ध चेतना अनुभवमें आ भी नहीं सकती, अनुभव से तात्पर्य 
होता है गुणयुक्त चेतना। यदि गुणरहित आर निष्क्रिय सिद्धान्त को 
परमसत्ता मान करेगे तो अन्ततः इसे द्वैत मे ही पार्यगे। ेसी सत्ता संसार 
के सम्बन्ध में पूर्णतया अयोग्य ओर शक्तिरहित होगी, क्योंकि दूसरा 
प्रथम से स्वतन्त्र होगा। इस तरह इसमें प्रतिपादितं सिद्धान्तो की 
जसफलूता द्वैत का समन्वय न करना है। क्योकि यदि हम अद्वैत से 
प्रारम्भ करे ओर अन्त मे सभी को इससे उत्पन्न न माने तो यह सर्वथा 
दैत को दही स्वीकार करना होगा। इख के विपरीत शैव दन में 
परमसत्ता को कर्तृत्वयुक्त माचा गया हे, जो उस के खतत 
पञ्चविधकत्यकारित्व मे देखी जा खकती ह वाधि 
माना गया है। चित्‌ से तात्पर्य है श्रकाश' एवं आनन्द से स्फुरत्ता, 
कर्तृत्व, विमर्श, (आत्मप्रतीति), स्वातन्त्रय।* वह अपनी स्वात्यं रूपी 
इच्छा शक्ति से सब कुक करने में समर्थं है। वास्तव मे समस्त प्रमाता 
प्रमेय जादि विश्व प्रपञ्च उसकी स्वातन्त्रय खीला का विलास हौ हँ 
एवं उसी की महिमा से पति, पशु, पाश आदि कै खूप मे परिगृहीत 
कृत्रिम भूमिकायें है ।* यह स्वातन््रयशकति शिवभट्टरकाभिन्ना अचुत्तर 


५ समष्टि -- व्यष्ड्ियसिप्रायेण अज्ञानस्य भेदद्रयम्‌। वे खा - १५ 

निः णिवाय सततं पञ्चक्कृत्यविधायिचे। प्र ह - १९ 

॥ “चिदात्मनः: परमेश्वरस्य -- कर्तृतात्मा णेरुवर्यशक्िति ` ' । तदेव, प - ६३ 

‡ “एकस्यैव चिदात्मनो भगवत: स्वातन्त्रय प्रच्छछादनोन्मीलनतारतम्यंभेदिताः ` ` 
घ्र< हट पू, ठठ 


[268] 


विमरमियी पराशकितरूपा चितिशक्ति ह है चित्‌ प्रकाश हे, तो 
उयानन्द प्रकाशता है - प्रकाश खे प्रकाता को अग्नि से उष्णत्व या 
जू से शीतलत्व की भोति पृथक नही ति 
शिव-शक््ति का सामरस्य ही परमशिव हे। अतः परमसत्ता में ज्ञातृत्व 
ओर कर्तृत्व दोनों है। यह क्रिया या प्रक्रत ही शक्तित नाम से 
अभिहित है एवं सभी पदार्थो ` में गुण बा धर्मरूप से व्यक्त होती हे, 
जिस से पदार्थो की सत्ता जनी नती के 
रचनाकार क्षेमराज का कना है कि शिव का कर्तृत्व एवं स्वातत्रय ही 
वेदान्त के ब्रह्य से इसकी मुख्य विशेषता हे। वास्तव में स्वात्रय 
ओर कर्तृत्व एक ही अभिप्राय के द्योतक है। स्वतन्त्र ही कर्ता हो 
सकता है एवं उसी से विश्व का नियमन आदि सम्नत है। वास्तव में 
वेदान्त दर्खनि का निष्क्रिय ब्रह्म सर्वथा शान्त हे। जब ब्रह्म (शद्ध 
चैतन्य) अविद्या (समष्टि अज्ञान) से उपहित हो जाता है तब वह ईश्वर 
कहत्छाता है ओर तभी उस में ईशत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्वं आदि गुण 
ते है। जतः कर्तृत्व आदि अविद्या का ही हे। ईङ्वर जब अविद्या से 
जाच्छादित नहीं रहता अर्थात्‌ शद्ध चैतन्य में कोई एेसा गुण नहीं 
होता। इसी तरह जीव के विषय में कहा जा सक्त है।* परन्तु शौव 
दर्शन के अनुसार परमशिव का कर्तृत्व तो पञ्युदशा में भी उसी प्रकार 
चरूता दही रहता है। 

सौव दर्शन के अनुसार इस विश्व में जो कुछ भी है शिव ही हे। 
यदि परमार्थं दृष्टि से देखा जाण, तो कोड भी वस्तु जङ्‌ चेतन 
पेसी नदीं जो सर्वथा, सर्वतः ओर सर्वदा परिपूर्ण शिव हौ न हौ। 
शिवता के सङ्कोच ओर विकास दोनों शिव ही हे। बन्धन भी शिवं 
ही है ओर मुक्ति भी। द्वैत भी शिव ही है ओर अद्वैत भी। एक जङ्‌ 
पदार्थं भी उतनी ही मात्रा मे शिव है जितनी मात्रा में स्वय परमशिव। 
कोई भी वस्तु वस्तुतः किसी भी प्रकार से अशिव नहीं ह। शौव साधना 
के सफल अभ्यास से उत्कृष्ट सिद्ध पुरुषों मे एक एेसी दृष्टि का 
उन्मेष हो जाता है, जिससे वे प्रत्येक वस्तु को शिवरूप ही देखते हे, 


[ पराशक्क्ितिरूपा चितिरेव -- शिवभट्टारकाथिन्नः। `" तदेव, पृञ - २९ 
व स्वतच्त्राशब्दो -- चित्तो माहेश्यसारतां, ब्रूते।** प्र ह८ , पृ - २५ 
जनयैवावरणङक्त्यावच्छिन्नस्यात्सनः - सर्पत्वरसखम्भावना'" वेऽ खा, पञ ~ २९ 
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अनुभव करते हैँ ओर समञ्लते है। वों की यह असीम ध 0. 
वेदाच्तियों की आपेक्षिक ओर एकाङ़गी अद्वैत दृष्टि से स ४ =, | 
प्रकार की हे। वेदान्त की अद्वैत दृष्टि मं बरह्म को ह मे, ्‌ 
को मिथ्यारूप में ओर जीव को ब्रह्मरूप से देखा जाता है, परन्तु शेवं 
करी इस अपरिमित पराद्रैत दृष्टि में जीव ओर जगत (| भी २. 
ओर परिपूर्णं परमशिव के रूप में ही देखा जाता हे। जब ॑ 
द्रनि में विर्व के पारमार्थिकरूप खे सत्य होने का कोई विवरण नहीं 
मिरूता है। वे व्यावहारिकरूप में ही उसे भिन्न या असिद्ध करने का 
प्रयास करते है, जैसे रस्सी में सर्पत्व भावना करो, तो पारमार्थिकरूप में 
क्त्या कहा जा सकता है 2 

इस प्रकार काश्मीर शौव दर्शन 1 
जध्ययन से सिद्ध होता है कि क 
अन्तर दिराई देते हए भी रक्ष्य कौ एकता हे ओर दोनों अपने-अपने 
टृष्टिकोणों से पूर्णं एवं अद्वितीय स्थान स्खते । एकं का दृष्टिकोण 
भावात्मक है तो दूसरे का भावात्मक ववा दोनों का 
एक दही है क्योकि दोनों का पारमर्थिक कक्ष्य स्वस्वरूब जान, प्लान 
निवृत्ति एवं विशव कल्याण है, जो सर्वत्र शिवत्व' या ब्रह्मत्वे भावना 
से स्पष्ट परिरक्षित होता है। 


शनि ओर वेदान्त दर्शन के तुलनात्मक 
के सिद्धान्तो मे परस्पर 


९ सर्वे नावा: स्वमात्मानं जानन्त: सर्वतः स्थिताः। मदात्मना घटो वेत्ति वेदुभ्यहं 
चघटात्मना ।। 
सदाशिवात्मना वेदिम स वा वेत्ति मदात्मना। शिवात्मना यज्ञदत्तो यज्ञदत्तत्सना शिवः।। 
खदटाशणिवात्सना वेत्ति घटः स च घटात्मना। सर्वे सर्वात्मका भावाः सर्व सर्वस्वरूपता।। 
सर्वस्य सर्वमस्तीह नानाभावात्मरूपकैः। मद्रूपता घटस्वास्ति ममास्तिघटरूपता || 
नानाभावैः स्वात्मात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शिवः। चिद्व्यक््तिरूपकत नानाभेदभिनन्मनत्तकम्‌।। 
शित दु, ५ -- ९०८५ 
° (कः) प्रपञ्चो यदि विद्यते निर्वेतत न खंशयः। मायामात्रमिदं 
गौ पाः, का ९९४ 
(ख) न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धौ न च खाधकः। न मुमु वै भुक्त इत्येषा परमार्थता ॥। 
तदेव, २-3३रे 
3 (क) एतौ बन्धविमोश्षौ च परमेशस्वरूपतः। न भिद्येते न भेदो हि तत्त्वतः परमेश्वरे ।। 
लो पं०-९- 
(र) अस्यां भूमौ सुखं- दुखं बन्धो मोक्षश्चितिर्जडः घटक्छम्भवदेकार्थाः शब्दास्तेऽप्येकयेव 
च| तल ०, २ ^€ 


` द्रैतमद्रैतम परसमार्थतः।। 








~~ 
------ 
सा 
~~ ~~~ ~~ 
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उपयसहार 


हि रथाप अधिक समृद्ध तथा बहुमुखी धरोर ह ¬ वैदिक काल से लेकर अन 
अध्यात्म कत दूद्‌ रही है। क्योकि प्राचीनकाल से ही भाए्ठ के ऋषियों कौ 
व क रहस्य सदधन्त जौर उनके प्रवा रो ओर शिष्य क 
स्वरूपो गतिश वल भातीव नत्विक ओर एेतिहसिक 
मे एक अत्यन्त महान्‌ ओर लम्बी ष अनि करत है विव क 
सभी विचार-प्रणालियां भारतीय दर्शनौ न किसी लप मे प्तवि्बि ह 
9 मस्तिष्क की जिज्ञासाल्मक प्रवृति के रूप मे दर्शन एक है 
ह आरम्भ की अपेक्षा स म 
| क की एक बिशेष ति 4 क नवसि क चत प्रकृति, 
परमेश्वर इतिहास में एेसा कोई युग नहीं ह त 
से जन मान म सहा न वैसे-वैसे च 
है। जन-मानस की इसी जिज्ञासा # उत्तर देने क लिए 
हेञ। 
अुभूतियो वस्तुतः “दर्शन शब् तैदिक देशना १) 
ह, ओर चमतकृतिवो के अर्य हेता द। 
4 प की उक्ति मे | नः > इतका 
ऋषित्व के रहस्य क्वा ) ल रिद हष) 
म म वे विन 
विशिष्ट अनुभूतिं 
विषयं से पश्यन्ती भूमि प परावाक्‌ नवते 
चकौ ग्रं शीं । इस तरह ऋषियों #॥ क आलतत ल 
दन कहने का प्रचल लन रे षह न 
स्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय | | नत 
ऊ द्रा जी ( म 
काप्य किन 


| 
अपनी समस्त 
मानसिक कवित 
ओं को, मृत्यु के नन लर नाते समि 
ह ताकि समहञकर दशन की विभिन धारा ॐ यक णत 
कि अपना कल्याण प्र 


~ क तं 
आ० स्वात्मविमर्श, भा०-४' प०-र 
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सांसारिक विषय 
य भोगों से अनासक्त 
आत्मबोध के लिए तेकर आध्यात्मिक साधन मे सलन क 
ए प्रयत्नशील सदेव 
त्रिक-शास् नारी 1: बना रहे। दर्शनशास्र ष्‌ निशास् की एक एसी वी परस्पा काश्मीर त 
काश्मीर शैव दर्शन, षडर्धशास्त, व 
, षड स्वातनच्यवाद 
अभिहित किया जाता है। | विजन सन्न आदि नमं से भी 
कश्मीर में 
नहीं कहा जा ॥ ध तरिक-शाख का अ्िरभव कर्व <स विभ मँ निरिचत रूप सै कुछ 
च सकता दै। ता माना जाता है क इष द का त 
क्योकि 91 लोक कल्याण के लिए सक्ष तथा 
डु हिन शास्त्र का विकास आगमिक पररणाभं से च परिसन्दित हेता रट है ओर इसके 
आगमो पर न्त आगमों के हौ आधा राए गए है। इस शर क उपासनाक्रम भी ती 
पर ही आधारित है। 
शासतो ध सोमानन्द के अरत शैव दरशन ८ प्रचीन दर्शन है। आगम 
आविर्भाव अनुसार युग-युग मे इस की तिरोभाव ओर पुनः 
लत होता रहा है। वकाले ५ मे + 
उनकी | इस विद्या को पुस्तक ₹ ` मले कौ आवश्यकता नरी रहती धी, क्योकि 
ताता स्मरणशक्ति प्रबल पने शिष्यजनं को अपना 
^^ करने भे पूर्णरूप सं समरथ हते थ, किन 
५6 का अन्धकारमय बात दलकर अति दि यानो मे चले 
, त्रिक-शास्र क। सम्प्रदाय, शिवय नि 
गया“ ओर घाटी मे चत देवकर साधका के 
हित र घाठी में बौध ट्‌रशनि क। व्याप्त 
के कण्ठाय की मूर्ति कके 
लिए भगवान्‌ शि लास-पर्वत ५ = 
अवतरित ऋषिका आबा करके उन्हें यह अदेश 
दिया हुए ओर वही उध्वरेता भगवान्‌ दर्वा न 
कि वे इस रीति से शिवशा ¶ 0. 
पूर्णरूप से त वराका पा षि कठ र प्ाप्तकी तो 
उन्हेनि स्थापित रहे । इस प्रकार ज" > ~ व्यब 
ध अपने योग-बल से तीन मानसिक प की 
क आमर्दकनाथ ओर श्रीनध। भगवान्‌ वर्वसा भरते उती 
मेके का ज्ञान प्राप्त किया। जाद |§ । र्वासा ऋषि के दरार 
शिबशास्त्रं का ङा प्त किया ` क्रय। 
कान खवस्त श एहल्यप्रत ` 
9 
ऋषीनी तका चद | || शि०द० ७/९६०५ ०८ 


०५७८ रहस्यानि रवमासमहलनम्‌ त वीना 
प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुरगमगोचरम। पिरच 
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तरो को उत्यन किवा ज अरध्यमव्क नाम 


हि 9 न ने अपने योगबल से एक मानसिक 
द्र है। इस प्रकार से त्रिक-शाख् म॑ साढे तीन शाखा का समावेश पूर्णरूप से ठय 
ही शाखा माना जता र।१ कालान्तर मे 


गा अरधतरम्बक शाखा को आर्ध। 
ह ने इन भैरव-शास्त्ं का समप्वाय जीत रखने के लिए एक मानसिक ५ को 
त ओर उसको भेरवशास्र का जन द! किया। इस प्रका से चीव पीय 
सर ॐ क की शाखा से चौदह सिदध उलन €, ज मानसिक योगबल # ध ही 
निष्णात हए थे। यह सभी सिद भैरव-शाखीं क % ओर उन शास्र † एर्णरूप से 
त ओर सिद्ध-हस्त थ। इत प्रकार स € सिदध ने त्रिक-शा क पतप रूप 
मरे कलियुग का प्रभाव अधिक 


` पुनः उजागर किया। इर । 
मानसिक पुत्र, जो सम्प शैव-शासर का शपः था, अपना तर उत्प 
ता वाहि न उदेश्य को 
ते सम्प धी। 


४ ५ असमर्थ रहा। शैव शास्त्र का सम्प्रदाय पुनः १ 
ध रखकर उन्हेनि एक ब्राह्मण कन्य किया जी नाद 
निवि वि ५ 
कालान्तर में भ्रमण करते हए करीर प्व र कस्मीरमेदीवा का अत 
` 4 ह कि संगमादित्य े ची त्रिक रो करनी मल ° ^ 

मे स्थापित किया। "1 

संगमादित्य से पहले कश्मीर मण्डल में किर प्रकार का ती तय मत 
मिरण की भी नी मिलता द। हं यह ओर दिन भा वित के मन्दि 
स 
कि [थ 1 
ज प्राचीन नागों की संस्कृति का प्रभव ८ म नी > 
.. ऋ गमादित्य ते भी अपना 

सुशील कन्या से किवा। 01 सवी क इ 
= क मह्‌ दधसे लक मचा 


उनका पुत्र अरुणादित्य हआ | र क 
जी हृए। आचार्य सोमानन्द °, प्रकार 
अक्कष्ट 'शिव वृष्टि" ग्रन्थ क ६। ९ 
यदवे यं निपुणा 
क 


त्रि 
३ का शा 9, रह्‌ 0 ० 0, षु © =£ 
09 
शौ० द्‌०, ब० न° प, पु०-२६ 
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सोमानन्द तक त्रिक-शास्त्रों कौ परम्परा पिता-पुत्र क्रम से चलती आई। तत्पश्चात्‌ आचार्य 
सोमानन्द से लेकर आचार्य क्षेमराज तक इस त्रिक-शास््र का सम्प्रदाय गुरु-शिष्य परम्परा 
से ही आगे प्रसारित हुआ। श्री सोमानन्द के शिष्य श्री उत्पलदेव हए। आचार्य उत्पलदेव के 
शिष्य श्री लक्ष्मणगुप्त हए। श्री लक्ष्मणगुप्त के शिष्य समस्त शास्त्र पारंगत सूर्य के समान 
देदीप्यमान श्रीमान्‌ आचार्य अभिनव गुप्त हुए। आचार्य अभिनवगुप्त के प्रधान शिष्य 
क्षेमराज थे ओर क्षेमराज के प्रधान शिष्य योगराज थे। 

आठवी शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक का युग काश्मीर शैव दर्शन का 
स्वर्णिम युग माना जाता है। परन्तु तेरहवीं शताब्दी मेँ कश्मीर घाटी में राजनैतिक उत्थल 
पुथल के कारण इस त्रिक-शास्त्र की परम्परा को भी बहुत ही हानि उठानी पड़ी। इस अविध 
के मध्य में यद्यपि शैव योगिनी लल्लेश्वरी, अलक्षयेश्वरी माता रूपभवानी, कौल सम्प्रदाय 
के प्रसिद्ध सिद्ध श्री साहिन कौल आदि पुण्य आत्माओं ने जन्म लेकर अपने योगबल, 
तपोबल तथा ज्ञानबल से जनसाधारण को मार्गदर्शन किया परन्तु वे इस परम्परा को गुरु 
शिष्य के रूप में आगे न बढा सके। 

इस प्रकार से कश्मीर की सुरम्य घाट मे दैवी प्रकोप के कारण लहलहाती हह यह 
शोवीपरम्परा पुनः उस समय तक रुक सी पड़ी जब तक तत्त्वज्ञानी श्री मनकाक मुना" यहा 
अवतरित हुए। इन्हीं के प्रधान शिष्य महान्‌ शैवाचार्य स्वामी राम जी थे। स्वामी राम जौ क 
शिष्य सिद्ध योगी ब्रह्मचारी श्री महताब काक जी थे ओर श्री महताब काक ज के प्रधान 
शिष्य स्वामी लक्ष्मण ज्‌ थे। इस प्रकार से त्रिक-शास्त्र की परम्परा मे कः प्रकार के उतार 
चढाव आते रहे। 

वास्तव मे, जिस में नररूपता, शक्तिरूपता ओर शिबरूपता का मेल हो, बही त्रिक 
है "नरशक्ति शिवात्मकं त्रिकम्‌ ततत्वदृष्टि से भेदप्रधान दस शिवतन््र (कामजः. ” 
योगजतन्तर इत्यादि) भेदाभेद प्रधान अटारह रुद्रतन्त्र (विजयतन््र, निःश्वासतच्न, सिद्ध-तन््र 
इत्यादि) ओर अभेदप्रधान चौसठ भैरवतन्र (भैरवाष्टक, यामलाष्टक, मताष्टक इत्यादि) 
अर्थात्‌ बयानवे ततत्र त्रिक-शास्त्र कटे जाते है। इन सभी तन्त्रँ मेँ भेदरूपता । नररूपता) 
भेदाभेदरूपता (शक्तिरूपता) ओर अभेदरूपता (शिवरूपता) का प्रतिपादन किया गया 
है।९ पूर्वं आचार्यो ने इस त्रिक-शासत्र का सम्प्रदाय चार शाखाओं भ विभाजित किया है- 
कौल शाखा, प्रत्यभिज्ञा शाखा, क्रम शाखा ओर स्पन्द शाखा । 


^ दृशाष्टादशवस्वष्टथिन्नं यच्छासनं विभोः । तत्सा त्रिकशास््रं हि तत्सारं मालिनोमतम्‌।। तं० आ०, १-१९८ 
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यद्यपि इन चारो व त ज्ञान ओर योग पूर्णरूप चै निहित दै तथापि कौल शखा 


ओर प्रत्यभिज्ञा शाखा मे 
योग की प्रधानता है। 
त्रिक-शास््र एक श 
अपने शुद्ध आगमिक स्वभाव 
सिद्धान्त है कि साधक करौ गर्भाधान से लेक विवाह तक के समस्त 
विधान के अनुसार ही करने चार्िए। अतः त्रिक-शास् वैदिक धर्म का विरोधी नहीं ६, 
आचार्यो का मत है कि वैदिक धर्म के 


प्रधानता मानी गई हे ओर करम शाखा तथा स्पत शाखा में 


करो स्वीकार करते हए भी 


आगमिक शास्र है जो वैदिक धर्म 
रखता दै। इस शाल का स्पष्ट 
संस्कारो | वैदिक 


पतयुत उसका परिपाक है। परन्तु त्रिक शा दः 
्रारा बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रगति सम्भ नरी ३, उसके लिए शेव साधन ही अधिक 
उपयुक्त है 

त्रिक-शासख का जिस प्रकार से आचार्य सोमानन्द उत्पलदेव, 

के हाथों हआ हसे सा प्रतीत हेता ६ कि 

यह शास्त्र तुर्या दशा क ऊवे से ऊचे पद्‌ तक ३। वैसे तो सभी दरशन का 
उदेश्य मानव का € संसार या तुर्या की 
न किसी अबान्तः चाना है। पर विशेष ध्म न हकर 
एवः देता साधन ह जौ सर्वला ए दै। यह विशेष >> लिए नह बन है। विशेष 
वर्ण धर्म, जाति देश केति इसकी अप च संसार के प्रत्येक के 
ध ै। वसव स सते न आधुनिक विकी 
चिन्तनधारा नह दिशा प्रद र। एकत्व जगदूपता 
1 ता प्रयास है। इस प्रक, 
त्रिक-शास् १ त कतित ते जडे रहना जरूर 
भ्न. मेँ शिव थवा शिवम बनने की 
र चिति सम्यरदाय, परिवार न अथवा लिंग से सम्ब 
वि पण्डित बन है वयोकि यह शार 

सिदवन्त दी नीं रै स इसकी अपनी 

से भीतर ये की तेजन € । 

विशिष्ट साधनात्मक क्रिय है। बाहर 

वृत्तयो एकाक्षर ब्रह की पहचान वासनात्मकं पर्‌ नियंत्रण, ना 
वृत्तियों पर अनुशासन, 

पहचान एव की च्छा इस शास 
बिन्दु की समई वोर-अघोर कं गर्कृप म 
द नी ' वन के साथ स वाल म 
९ त्रि० शा० ९९० 0 
१२४७ 
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ही एक पारमार्थिक सत्य है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे जो भी चराचर प्रमाता, प्रमाण प्रमेयरूप 
प्रपञ्च दृश्यादृश्यरूप में विद्यमान है एवं समस्त भुवन-भाव आदि भी उसकी अभिव्यक्ति 
होने से सत्य हैँ अर्थात्‌ अकाशपुष्प की तरह कल्पनामात्र नहीं है।" यह पूर्णं चिद्रूप है 
इसीलिए उसे चिति कहा जाता है ओर चिति ही परासंवित्‌ है।° इसी को आत्मा नाम से 
अभिहित किया जाता है।* शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त ३६ तत्वों की इसी आत्मा 
में अवस्थिति मानी गई है।* जो परमरूप सर्वत्र अन्वित है- वह पृथ्वी से लेकर सदाशिव 
पर्यन्त ३४ तत्त्वों में व्याप्त है। शिवशक्ति के अद्रयभाव को लेकर यह ३६ तत््वात्मकं 
विश्वप्रसार चिति का चमत्कार मात्र है। इस दृष्टि से परमतत्त्व एकमात्र “शिव है। वही 
प्रकाशौकघन है । वही समस्त विश्व को आत्मसात्‌ करता है। सारा विश्व, प्रसर क्रम में 
स्षितिंपर्यन्त अक्षय रूप से प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपों में सक्षमतया सूक्ष्म ओर स्थूल रूपों में 
रूपायित हे। यह शिव से अनतिरिक्त रहते हृए भी अतिरिक्त की तरह भासमान है। इस 
रहस्य प्रसार में एक शिवतत्त्व ही सर्वत्र अन्वित होता है। कई विद्वानों का मत ह कि परम 
पुरुष परमेश्वर शिव की शक्ति दी उन ३५ रूपों में व्याप्त है।“ 

त्रिक-शास्त्र के मत में परमसत्ता शिव ओर शक्ति अथवा प्रकाश ओर विमर्श के 
सामरस्य को माना गया है । सामरस्य दो पृथक्‌ तत्त्वो का नहीं अपितु एक ही वस्तु के दो 
रूपों में वह समानता, एकरसता ओर अभेदता का परिचायक है, जो अग्नि ओर उसकी 
उष्णता, जल ओर उसकी शीतलता, पुष्प ओर उसकी सुगन्धि के मध्य होती है। शिव ओर 
शक्ति कभी पृथक्‌ नहीं होते है ।* विश्वोक्तर्णं दशा का नाम शिव ओौर विश्वमय अवस्था 
का नाम शक्ति कहा जाता है। शिवता की स्फुट अभिव्यकिति में शक्तिता छिपी रहती है 
ओर शक्तिता की स्फुटता में शिवता छिपी रहती है । 'शिव'- शइ+व, इसमें से यदि इ" 
निकाल दिया जाएगा तो शेष श+-व अर्थात्‌ शव रह जाएगा। इस प्रकार यहो इ शिव क 
शक्ति रूपता है। शक्ति के बिना शिव कुछ भी करने मे समर्थं नहीं हो सकत्ता, अपितु 
इससे युक्त ही समस्त सृष्टि आदि का कार्य सतत चलता रहता है। वास्तव में परमेश्वर 
सदा ही अपने पाँच कृत्यं सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान (निग्रह) ओर अनुग्रह से युक्त रहते 
है ओर पराशक्ति सदा ही उनके इन कृत्यो मे सहायकं बनी रहती ह। 


‹ चिदेव भगवती स्वच्छस्तन्ररूपा तत्तदनन्त-जगदात्मना स्फरतोत्येतावत्‌ परमार्थोज्यं कार्यकारणभावः । 
प्र० ०, पृ०-ररे 
* चितिस्तुर्यातीतपदात्मिका परासंवित्‌। तं ० आ०, भा०-३ पु०४०४ 
* चैतन्यमात्मा । शि ० सू०१९-९१ 
* यत्‌ पर तत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति षटत्रिंशदात्मजगत्‌।। प° सा०, का०-११ 
* तं० आ०, स्वात्संविमर्शा, भा० ३, पु०-३३ 
^ न शिवः शक््तिरहितो न शकितिर्व्यतिरेकिणी। न हिमस्य, पृथक्‌ रव्यं नागनेरौष्ण्य पृथगृभवेत्‌।। शि० ० ३-२७ 
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इस शास्त्र के अनुसार हस संसार मे जो कु भी है शिव ही है। यदि परमार्थ दृष्टि से 

देखा जाए तो कोई भी वस्तु जड़ व चेतन एसी नदीं जो सर्वथा, सर्वतः ओर सर्वदा परिपूर्ण 

शिव ही न े। शिवता के संकोच ओर विकास दोनों ही शिव र। बन्धन भी शिव ही ह ओर 

मुक्ति भी। द्वैत भी शिव ही है ओर अद्वैत भी। एक जड पदार्थ भी उतनी ही मात्रा मे शिव है, 

जितनी मात्रा मेँ स्वयं परमरिव। कोई भी वस्तुं वस्वुतः किसी भी प्रकार से अशिव नहीं। 

शोव-साधना के सफल अभ्यास से उत्कृष्ट सिद्ध पुरुषों म एक एेसी दृष्टि का उन्मेष हो 

जाता है! जिससे परत्यक वसतु को रिक । ही देखते है, अनुभव कपत है ओर 
तकशा संसार मे संसारिक भगं से अथ रश्व 

मुक्ति 


का उपदेश नहीं देता है, अपितु इ शास्र के अनुसार मुवि 
नँ ही मुक्ति काप्य प्रशस्त होता है। इस दर्शन के 
मोक्ष 1 


अभिनव गुप्त ४ 
कहीं अन्यत्र गमन 


मोक्च कान कोई धाम ट 
काटने पर जहा अपनी स्वरू वतन ल गई हो, आत्मा-अनात्म सम्बन्धी 


मोक्ष ३।४ जिस किसी ४ 1 सी भम जिस 
सम्बन्धी सशवम तस 
न , शतच कल द 
॥ त्रिक-शास्तर म मोक्ष प्राप्ति क्रे चार उपाय बताए ` त. स ॥ नः 
शाम्भवोपाय, शाक्तोपाय जर आणव ग 

प दालन षये वेति के त शिबं।। 


[277] 


है। शाक्तोपाय 
करता है तथा क. न र । 
= रता है। इन उपायों के द्रारा साधक 
क रूप से मोक्ष की तरफ अग्रसर लेता है। इस शास्र मे सर्वो्ृष्ट साधको के लिए 
अनुपाय का निर्दश है। इस से तात्पर्य है - सहजोपाय। इसमे साधक को कोई उपाय नदी 
करना पडता अथवा सीमित उपा का अवलम्बन करना पडता है। बिना किसी जप तप 
इत्यादि अथवा विधिविधानों को उल्यनों मेँ फंसने के बिना सहज ही स्वरूप जीन कराने का 
सब से सरल उपाय यही है।' सिध थ ॐ कथनमत्र से निर्मलवित साध” शुद्र संवत्‌ 
हू" एेसा परिपूर्णं शिवभाग का साकषात्तार तत्षण ₹ कर लेता है जैसे एक दीपक की 
सक्रान्त हो जाती ह, इस तष्ट ठ सिद्ध बन जाता है भैर 


ज्योति दूसरे मं स्पर्शमात्र से 
से अभिन मानने लग जाता है।' 


समस्त विश्व को 
दूसरा उपाय शाम्भवोपाय एवं उन्नत साधकं क लिए दै जो शिवतत्तव क 
निदिध्यासन करने जाते दै। इसमे पूर्व्ञान अर्थात्‌ परमसत्ता का ज्ञान 
इच्छाशवित क्र दरस प्राप्त हता र। शान्भवोपाय मे किसी भी प्रकार की गहरी 
समाधि, श्वास अथवा अनुसन्धि ए लप आवशवकत नत पत 
चित्त को अत कर ठौ स्ता का ज्य र 
नि 1 पर जलते हए की प्रभा की भति स्थिर 
अवस्था में स्वतः मे कना अभ्यास शम्भवापाय कहा जाता है। 
एक साधक को ब लम्बनो का परित्या कर मन को निराधार क 
संकल्प तकल के तमलेश कौ १ पाच नहीं फटकनं देना चा्हिए। 

शाक्तोपाय में की प्रधानता हती दै। साधना इसका 
अग है इसलिए इसे 01111 
उपयोग चेता है, २ भको परिम ॐ मह रकल कोत्या कर 
पगे न | 
तै | --भिव्यवित ह ला श एवात रिव च 
परमशिव दीस कः भवान आदि उपायो का 
नि परकर ग्नीष 

रमेव शिवास्त ध भव्तिशालिनम्‌। श" स्तो०, ११ 


९ ध्यात्यतो न जपतः 0 
। मि न शिव परकाशयेद १८ 
चवेचयनित्यघुारव्श स्वयं प्रकार शिवि ०-१९ 
३  वकल्यस््वपरशीलत शाम्भवावेश। वि० १० १ मृगलोचने ।। वि 
विकल्पथत्‌। तं०सा०, ० २१ 
४ निराधार प्रन कृत्वा विनम्य । शाक्त | वि० 0 तिं० पु १ ९ तथा ०० 0, ६०५ 
५५ सर्वाहि विकलवनावमर्शलू 
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आश्रय लेने के बिना केवल मन से ही ध्येय लक्ष वस्तु के अनुसंधान सं जो स्वरूपः 


समावेश प्राप्त होता है उसे शक्त समावेश कहते है।' 
जिन साधको की चेतना पर मलों का अधिक जमाव ह ओर इस कारण से जिन का 
चिन्त ज्ञानयोग नामक शाक्त उपाय पर नही टिक सकता हो, उनको त्रिका मँ आणव 
उपाय का उपदेश किया गया । 
आश्रय लेकर करणरूप उपासना से, ध्यानोपाय से, 


उच्चार रूप उपायों का 
स्थानकल्पनात्मक उपायों का आश्रय लेकर साधक जो 
है।' अथवा क्रियोपाय बह मार्ग है 


किया जाता है।' 
पाट, तीर्थाटन योग इत्यादि 


वर्णस्वरूप उपाय से ओर स्थान 


प्राप्त करता है उसे आणव 
जिसमे साधना के बाय रूपों का प्रयग आत्मानुभूति के लिए किय 
इस मार्ग में मुख्य कार्य मूर्ति पूजा तथा म काजाप, पा 
हे। मन्त जाप को इस मार्ग मे विशेष । 
चरण है। विषयों से प्रभावित व्यदित इस मार्ग को पनाते है। वस्तुतः पूरण शर अथवा 
अपने वास्तविक स्वरूप क जानना ही मेक है ओर 
वास्तविक स्वरूप से अनभिगत बन्धन है। वास्तव -" 
परिपूर्ण, शुद्र, असीत असंकुचित एवं स्वत 
महिमा से ही सब कुट एवं करने मे समर्थ होता है, पर बन्धन केवल न 
अथवा अपूर्ण ज्ञान स्थितिमे होता है| बन्धन रूपी द्वैत अशुद्धता 
कारण होता है दार्शनिक "मल 
सम्पर्कं तब हता ह ज" आत्मा ५ 
> प्रक -शास भ अज्ञान, न 
प्रकार संकोच को ₹ी मत कहा ५८ 


आणवमल, मायीयमल 
परमेश्वर प्रकाशरूपत को भूर आप सम्य वैठता ह। 
बद्धको भौर कही शरीर ब ही अह 

अर्थात्‌ कृत्य को 


अपने आप को 
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॥ रूप न समते हुए उसे सीमित शूत्य आदि के रूप मे समञ्चना ह 'आणवमल' होता 
| 

जब प्रमाता अपने वास्तविक विलास की लीला के प्रभावे से संसार, परमेश्वर तथा 

अन्य प्राणियों को है, तब प्रमाता के भेदमय दृष्टिकोण का यह 

संकोच मायीय मल कहलात। है।' करो भिन्न देखना मल नहीं है परन्तु जगत्‌ 
को भिन्न समद्यना मल £। 

आणवमल के प्रभाव से जीव कर्म करने क ओर अभिमुख होता है तथा शरीर 

पवर्थ की क्रियं का संयोग हीने पर कर्म करने लगता है। इस अवस्था से 

| अतः मायीय मल के प्रभाव से मनुष्य के 


आदि मायीय पदार्थौ 
उत्पन्न अशुद्धता क कार्म मल कहा जाता ट 
अन्तःकरण में शुभाशुभ वास त तरिक-शासत के आचारय १ कार्ममल का नाम दिया 


है। 


अतः जगत्‌ 


हैकि प्रगवान्‌ शिव सभी प्राणियों मेँ आत्म रूप 

से नि परन्तु किसी न के कारण वे उसे जान नहीं पाते। 

यही जीव के 11 

की स्वेच्छा ९ ही भन ओर मोक्ष नदौ कौ लह क 
च्छा लहयें 

भति उसके दो पहलू है । ५ 


कार से यही कहा जा सकता 


शास्त्र में वर्णित सिद्धान्त कि 
ही जाएगी क्योकि एकमत लप || ई०प्र०का० २-१५ 
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उपदेश करता है। यदि इस शास्त्र का सदुपयोग वर्तमान काल की परिस्थितियों 


साधना का उपदे 
शास्त्र जनता को सांसारिक ओर आध्यात्मिक दोनों 


का विचार करते हए किया जाए तो यह शा 
ही कषत्रं मेँ प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकता है। 

प्रायीन काल में त्रिक- शास्त्रों के आचार्यो न अपनी प्रखर प्रतिभा से इस शास्त्र के 
बहुत ही गृ रहस्यं को अपनी रचनाओं मेँ लिपिबद्ध किया था, र. ्षेमराज जी के शिष्य 
स्वामी योगराज के पश्चात्‌ राजनैतिक उथल-पुथल के कारण यह ौबरपरम्परा बिखर सी 


गई ओर ये गढ़ रहस्य जनमानस तच नही पंच सके। कश्मीर मण्डल के फतेहकदल 
श्रीमती अरण्यमाली के घर मे ९ मई १९०७ को जन्मे 


श्रीनगर के श्री नारायण जु रेणा तथा 

स्वामी लक्ष्मण ज्‌ त्रिक-रास्ति की चली आ ररी ट॒सी परम्परा के महान्‌ एवं अन्तिम सन्त 

थे । उन त्रिक-शास्त्र तथा साधन नै उसके प्रयोगो का गहन बोध था। उन्होंने अपना सारा 

जीवन इस शास्त्र के अध्ययन, अध्यापः तथा उसकी साधना में हौ लगा दिया। बौद्धिक 
के सार-ततत्व को दोनों आध्यात्मिक 


प्रवीणता तथा ज्ञान की शक्ति से उन्होने इस विचारधारा 

एवं बौद्धिक स्तरों पर स्पष्ट समर लिया था। इस दर्शन के अतिरिक्त स्वामी लक्ष्मण जु को 

अन्य धार्मिक ग्रन्थो तथा अन्य पर्याप्त ज्ञान था। एक पाडत शैव दार्शनिक तथ 

दक्ष सन्त के रूप में स्वामी जी की ख्याति न केवल भारत मेँ अपितु विङ्वभर में फैल गई। 

शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात्‌ स्वामी लक्ष्मण जू आध्या की एक सीदी के पश्चात्‌ 
ष्यत्व ग्रहण यद्यपि स्वामी जी बचपन स ही शैवी अनुभव मेँ निष्णात थ, 

शास्त्रं मे भी देखना चाहते थे। इसी 


दूसरी गए य 
दूसरी सीटी पार करते गए। साधी को नि 


फिर अनुभव कौ यथात अत, उनतेनि स 
॥ भी वे अपने ठो का अवलोकन का न ¦ उन्दोने संस्कृत 
य कौ पूर्ति के लि राज्ञदान से विधिपूर्वक व्याकरण, शैव शास्त्र 

वर्ष के शास्त्राभ्यासं के अन्तर वे स्वयं 


रिसर्च पण्डित 
रिसर्च कार्यालय के मुख्य (= | व 
में स्वामी जीका उदेश्य ही यही था कि 


आदि विषयों के ग्रन्थो का अध्ययन ४ 
जिज्ञासु शिष्यो को शौव-दर्शन पदान तक पर्व सके क्योकि यह रासन 
तरिक-शास्त्र के ग्रन्थों म॑ छि ह व ^+ क्षमता रखता 
पूरी मानव जाति कोएक दी ् च्छा धी कि त्रिक-शास्त् करी यह परम्परा भावी पीढियो 
जी की उत्क # सम्बन्धी ग्रन्थों के संभाल कोरखा 
तक सवम ज नह साधका (नि गन्धो के द्वार कर सके । स्वामी लक्ष्मण चु 
जाए ताकि वे अपनी शंका च निवारण इन पाकर भ व अगरी लिव, उद, 
ए ताकि पगतिशील त्रे। साधारण शि + न ह तथी जज्ञ 
रूढिवाद्‌ के विरोध तथा, गाओं लद । -नति-वर्ण भेद ॥ 
संस्कृत, कश्मीरी आदि भ्राषाओं १ निव दिग्भ्मितो तथा पथभरष्टों का मार्गदर्शन करना 
। पदात थे | / 


साधकों को त्रिक-शास्य 
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भी स्वामी जी के जीवन का लक्ष्य था। अपने आश्रम के प्रांगण में हौ उन्होने एक 
सत्संगशाला बनवाई। प्रति रविवार के दिन इसी सत्संग भवन में वे जिज्ञासु साधकों को 
त्रिक-शास्त्र के विभिन विषयों पर व्याख्यान देते थे। स्वामी जू की नव उन्मेषशालिनी 
प्रतिभा से प्रभावित होकर देश-विदेश के विद्वन्‌ त्रिक-शास्र की गुत्थियों को सुलञ्चाने के 
लिए इस आश्रम मे प्रायः आया करते थे। इन रहस्यपूर्ण तथा कल्याणकारी गत्थियों को 
जनमानस तक पूर्हुचाने के लिए स्वामी लक्ष्मण ज ने कई कृ्तियों कौ रचना को, कः गर्थो 
के भाष्य लिखें तथा कई ग्रन्थों पर कई व्याख्यान दिए ओर उनके वह व्याख्यान इस समय 
भी कई (ऽ तथा 725 में वाग्बद्र है ताकि जिज्ञासु भक्तों की शंकाओं का निवारण हो 
सके । त्रिक-शास्त्र के आलोक में अपनी कृत्तियों, भाष्यों एवं व्याख्यानं के शूप जो 
सराहनीय योगदान उन्होने दिया है वह इस प्रकार से है- 

त्रिक-शास्त्र रहस्य प्रक्रिया 

कुण्डलिनी विज्ञान रहस्यम्‌ 

श्रीक्रमनय-प्रदीपिका 

स्तुति-चन्द्रिका 

श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य 

श्री वातूलनाथ सूत्राणि भाष्य 

श्री शिवस्तोत्रावली भाष्य 

श्री साम्बपञ्चाशिका भाष्य 

श्रीपञ्चस्तवी टीका 

श्री तन्त्रालोक के प्रथम अहिक कौ टीका 

बोधपञ्चदशिका को व्याख्या 

कश्मीर शैवदर्शन में साधना ओर यम नियम 

श्री अमृतेश्वर-भैरव महिम्नस्तेत्रम्‌ 

स्नान-सन्ध्योपासना विधि-श्री गुरुगीता सहित 

विज्ञान भैरव-भाष्य 
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इन ग्रन्थों में स्वामी लक्ष्मण जु ने त्रिक-शास्त्र के गूढ रहस्यों को सरल भाषा मे 
समञ्चाने का प्रयास किया है, साथ ही साथ उन्होने अध्यात्म के क्षेत्र मे अर्जित किए गए 
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अपने अनुभवो को भी व्यक्त किया है ताकि जनमानस उनके इन प्रयासों से लाभान्वित ह 
सके । स्वामी जी कौ विद्धत्ता से प्रभावित होकर ही सन्‌ १९६५ ई० में डं ° संपर्णानंद 
संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी ° लिट ० कौ मानद उपाधि से सम्मानित किया। 

स्वामी जी एक सहदय जीव थे। स्पष्ट वक्ता, नम्र, मृदु भाषी एवं सौम्य सन्त थे 
तथा त्रिक-शास्त्र की बारीकियों को अपने अनुभव के आधार पर समद्चाने में सक्षम गुरु के 
रूप मेँ चर्चित थे। साधारण जीवन तथा उच्च विचार इनके जीवन का परम लक्ष्य था। उच्च 
घराने में जन्म लेकर भी स्वामी जी ने ऋषियों की तरह अपना जीवन निभाया। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि स्वामी लक्ष्मण जू शेव-शास्त्र रूपी ज्ञान के एक एेये अथाह सागर थे 
जिस के तट पर जाकर कोई भी मुमुक्षु अपनी ज्ञानरूपी तृष्णा को शान्त कर सकता था। 
अतः त्रिक-शास्त्र के आलोक में स्वामी जी का योगदान अद्वितीय तथा सराहनीय दै। २१ 
सितम्बर सन्‌ १९९१ ई० को स्वामी जी ने इस भौतिकं काया को छोडकर महासमाधिं 
ग्रहण की ओर इस प्रकार इस महान्‌ शैव उपासक, अध्यात्म गुरु एवं योगी सन्त की इह- 
लीला समाप्त हई । 

शिवलोक गमन के पश्चात्‌ भी स्वामी लक्ष्मण जू के महान्‌ दिव्य व्यक्तित्व ओर 
लोक-कल्याणकारी अनुग्रहत्व का यदा-कदा सहृदय साधकं अनुभव करते ही रहते है । इस 
अकिंचित्‌ शोधकर्ता को एेसा ही अनुभव उनकी कृपादृष्टि से १८ अप्रैल २०९१२ को 
उनके जन्म-दिवस के शुभ अवसर पर प्राप्त हुआ जब महेनद्रनगर जम्मू के आश्रम में मुख्य 
समारोह के पश्चात्‌ प्रसाद ग्रहण करने के समय स्वामी जी के सूक्ष्म पवित्र अवग्रह का 
साक्षात्कार उनके मूर्तिस्थल के पास क्षणभर के लिए हुआ जैसे मेघों में विद्युत का क्षणभर 
के लिए प्रकाश दिग्दर्शित होता है। एेसा ही एक ओर साक्षात्कार स्वामी जी ने अनुसंधाता 
को २९ फरवरी २०१२ को भी स्वप्न में करायाथा। 

अतः मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि कोई भी साधकं स्वच्छ मन से श्र्रापूर्वक 
दृढभाव से उनका स्मरण करेगा, स्वामी जी अवश्यमेव उन पर अपना वरदहस्त सदैव 
बनाए रखेंगे एवं उन्हें कृतार्थं करते रहेगे। 
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